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पूजनीय परमात्मा से मनुष्यों ने बाणी के मांगे, वेदबाणी 
को प्राप्त किया । उस वाणी को ऋषियों द्वारा उपलब्ध छिया | 
उस वेदबाणी को धारण कर के उन ऋषियों ने उसका बरहुत्र 
प्रचार किया। वह वेद वाणी वरणणन करने वाले सात छन्दों के 
संगम से बनी हुई है। 


किसी उह श्य तक पहुँचने के लिये प्रत्रुष्यों को कुच्छ एक 
बातों का पहले से ही ध्यान रख लेना आवश्यक होता है! 
यदि हम किसी अपरिचित स्थात पर जाना चाहें ओर हमें 
इस का परिज्ञान न हो कि वहां तक पहुँचने का मार्ग कौन 
सा है भोर कैसा है तो हम निस्सन्देह किसी उलटे रास्ते पर 
जा पढ़ेगे' ओर अपने लक्ष्य पर कभी न पहुंच सकेगे। हमें 
भली-प्रकार इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रयुक अम्ुक 
स्थान पर भ्रन्‍्य पाग॑ निकलते हैं उन को दोड़ते हुए वास्तविक 


(२) 


मात पर चलना है। अथवा हम किसी ऐसे पथद्शेक के 
पीछे २ चलें नो हमें विपरीत मार्गों से बचातां हुआ असली 
लक्ष्य पर पहुंचा दे | इसी प्रकार वेदार्थ ऊरने से पूत्र मनुध्य 
को किन बातों पर सदा ध्यान रखना चाहिए जिस से वह 
उलटे सस्ते पर लेनाने वांली पगदणिडियों से बच कर अपने 
उद्दे श्य में सफल होसके इसबात की आलोचना करनी वेदा- 
ध्ययन के लिये अत्यावश्यक्र जानपड़ती हे । 

वेदिक भाषा सृष्टि के आदिकाल में जहां मनुष्यों को पूर्ण 
तया परिज्ञात थी वहां वेदांध्ययन भी नियम-पूत के गुरुप 'म्परा 
से चला आता था। इस समय वेदार्थ समभने में वह निस्सीम 
वाधाये' नहीं हो सकती थीं जो आज दष्टिगोचर हो रही हैं | 


गौतगबुद्ध के कथनासुसार मल्ुष्यों के एकमात्र कोप वेदों 
के विपरीत अथ योरे शवाब्एयों से ही नहीं किये जाने लगे, 
परन्तु इस अनथ का गृनप८ाय इच्चाकु राजा से ही हो चुका था। 
बुद्ध के समय पवित्र वेदों के नाप पर जो बेचारे प्राणियों का 
वलिदोन परके हत्याक्राएद किया जाता था वह किस॑ं। से छिपा 
नही | सुचनिपात के ब्र'ह्मणभ्रम्पिक सुत्त में आया हे कि एक 
रापय बुद्र थरावस्ति के जेतवन विहार में रहते थे | वहां बहुत 
से कोछल देशीय बृद्ध ब्राह्मण आये ओर पूछने लगे कि भ- 
ग़वन्‌! क्या इस समय प्राचीन ब्राह्मणों के ब्राह्मण मे में 
स्थित कोई ब्राह्मण हैं? बुद्ध ने बड़े शोक से उत्तर दिया कि 
इस समय दैसे कोई ब्राह्मण नहीं दिखाई पढ़ते। तब उन के 
पूछने पर वह प्राचीन आाह्मयणों के धर्म सूनाता है। 


(३) 

इसया। पुन्बका आसुं सञ्ञतत्ता तपयस्सिनों 

पंचकामगुणे हित्वा अत्तदत्थ मकारिसु। ए८दे 

न पस्‌ ब्राह्मणा नासुं न हिरज्ज न धानिय 
सज्माय धन धमज्जासु ब्रह्म निधि मणलयं । २२७ 


अथात पहले द्राह्मण ऋषि , संयमी , तपस्तरी थे । ज्ञाने- 
र्द्रियों के पांचों विषयों को छोड़ कर आत्मोन्नति में ही लगे रहने 
थे! ब्राह्मण पशुयों का वध नहीं करते थे। उनके पास सुष्रण 
पधान्यादि कोई सांसारिक पदार्थ न थे। स्वाध्याय ही उन का 
धन धान्य था और #&हायनिधि की वेदरूपी कराप की ही सदा 
रक्षा करते थे। 


इस प्रकार धाची न ब्राह्म णों के बड़े सरल तथा सुन्दर शब्दों 
में गुण बखान करते हुए कहते हैं कि वह तएडुल, धुत, तलादि 
से यज्ञ किया करते थे। उन यज्ञों में गोवध, पशुवंध्र +भी नहीं 
होता था | परन्तु समय के फेर से ब्राह्मण अपने धम से च्युत 
हा गये उन में विषयवासनाये बढ़ने लगी आर लालच के 
वशी भूत होकर मंत्रमनन्‍्थन कर के, बेद मत्रों का यथरेष्ठ अथानसार 
संग्रह कर के इच्चाकुराना के पास गये (तेदत्यमन्ते गन्थे वा ओ- 
काक॑ तदुपागमु) और कहा महाराज तुम्हारे पास बड़ा धन है यज्ञ 
करो । तब उसने अस्समेठ, पुरिसमेत्र,सम्भापाग, ।उपेय,विर गल यह 
पांच महत्यज्ञ किये जिन में सैकड़ों पशुवध किये गये और 
याजक ब्राक्षणों को दत्षिणा में खूब धन दिया गया | इस 
से पाठक यह न समझे कि बुद्ध का यह मत था कि उन्हीं 
ब्राह्मणों ने स्वेच्छ/नसार वेद मन्त्र रचे | परन्तु प्राचीन “ब्राह्म- 


( ४) 


णों के महत्व को दिखाते हुए अह्मनिधि मपाल्युं ” पहले ही कह 
चुके हैं ओर यहां “मन्ते गन्थेतववा” शब्द हैं जिस का स्पष्ट 
अथ यही है कि वेद मत्नों का प्न्‍न्यन करके, सग्रह करके | इस कथ- 
न से हम यही परिणाम निकाल सकते हें कि ब्राह्मणों ने कुच्छ 
मंत्रों का संग्रह करके ओर स्वेच्छानसार विपरीत अर्थ कर 
के इच्चाकु को कहा कि महाराज वेदों में यह यह कतंव्य लिखे 
हैं उन को पूर्णा कराइये तब आप को स्व मिलेगा। 

वेदरूपी खजाना सब का प्रियतम था अतः उसने उन के 
कथन को स्वीकार कर लिय। | | 

इन्हीं पश्चमहायज्ञों का वर्णन संयुच्तनिकाय के कोसल 
संयुत्त प्रथम वर्ग में भी किया है । 


१, अस्समेध पारिससेध सम्मापास वाजपेय्थ निरग्गल 
महायज्जा महारम्मा न ते होन्ति मह्फला । 
२ अजेलठ्का च गावो च विविधा यत्थ हृज्ञजरे 
न तले सम्मर्गता यज्ण उपयन्ति महेसिनों। 
३, थे च यज्ञा निरारम्मभा मजन्ति अनुकूल सदा 
अजेब्ठका च गावों च विविधा नेत्थ हज्चरे ! 
४. एनसे सम्मग्गता यज्ञज उपयन्ति महेसिनो 
एले यजेथ भेधावी एसो यज्णो महप्फलो | 
५ छत हि यज॒मानस्स सेय्यो हाति न पापियों 
यज्ञों च विपुरझो हाति पसीदान्ति च देवता ॥ 


१. अथात अश्वमेध, पुरुपमेध, शम्यापाश ( सत्रयाग 
जिसका दूसरा नाम शम्याक्षेप भी है) व्जपेय, निरगेल ( स- 


( ४) 


व मेघध ) यह महायज्ञ जिन में महान पाय किया जाता है कुछ भी 
फलदायक नहीं होते। 

२, यहां अनेक बकरे, मेष, और गायें हनन की जाती हैं 
उस यघ्न में ज्ञानशील, महषि सम्मिलित नहीं होते। 

३. पापर हित यज्नों को नो सदा अनुकूल ( जो उन यज्ञ 
का वास्तविक अभिप्राय है उस के अनुकूस ) करता है जिन में 
अनेक बकरे, मेष, और गाये' नहीं हनन की जातीं 

७. इस यज्ञ में ज्ञानशील, महर्षि सम्मिलित होते हैं ' मेधारी 
मनुप्य इसी का यज्ञ करे, यही यज्ञ महान फलदायक होता है। 

५. इस यज्ञ के करने से कतां कल्याण का भागी होता 
है पापी नहीं होता | ओर यज्ञ महान होता है तथा विद्वान लोग 
प्रसल होते हैं । 

तृतीय गाथा से पता लगता है कि अश्वमेधादि यज्ञ इ- 
स्वाकु से पूत्र भी किए जाते थे परतु उनमें हिंसा नहीं होती 
थी उनका प्रकार पश्चात्‌ प्रचलित विधि से भिन्न था। उसका 
वर्णन हमें संयुत्त निकाय की अर्थ कथा में मिलता है। जिसे 
बुद्धघोष ने लगभग ४१४ इसी पें अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा 
सिंहल भाषा में रची हुई अर्थकथा को पालि में परिवर्तित 
किया था | उसमें दशोया है कि पहले यह पांचों यज्ञ राष्ट्र को 
संगठित रखने के विशेष साधन थे | परंतु पोछे इनके असे बि- 
परीत करके उनमें पशुवध की प्रथा जारी की गईं । «ह सब 
वर्शान यहां देना प्रकूत विषय के लिए बहुत उपयोगों नहीं 
अतः उसे छोड़ दिया जाता है । 


( ६) 


पाठक गण ! उपरोक्त घटना को दिखलाने का पे. मुख्य 
प्रयोजन यही था कि जिससे हमें इस बात का पता लग सझे 
कि वेदों के विपरीत तथा अयथार्थ अथ झितने दोर्घ काल से 
प्रचलित हैं। पालि भाषा में लिखित महाव'श के अनुसार गौ- 
तम का पिता शुद्धोदन इच्ताकु से ८२०१२ मां राजा था। 
इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि वास्तमिक बेदार्थ कब से 
अपरिज्ञात हो चुके हैं और उनके समझने के लिए कितनी क- 
ठिना:यों का सामना करना पड़ेगा | 


जिस »िसी साहिय का हथ अध्य एन करना चाई उसे उसी 
की भाषा का एक्सात आभ्रव कर अणयन दिया जाता हैं। 
न जाने फिर इस सब व्यापक सिद्धान्त को वेद के लिए वर्षों 
सदा के लिए वनव्राप्त दे दिया जांता है। प्राक्न नियम का 
उल्लंघन हम करते हैँ परतु वेदों को शंद्रा परवाह की तीचल्‍्ण 
धारा से अयथाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। म- 
नुप्य केवल संस्कृत भाषा का अध्ययन करके इस वात की क- 
ल्पना कर लेते हें कि अब हम वेदों के अथ भव्तीप्रकार कर 
सके गे। बस यही थर्थ बेद का विजकुल ठीक हे क्योंकि हमने 
संस्कृत भापा और उसके व्याडररण के अनुसार किया है। इस 
में किसी प्रसार की लुटि नहीं आसकती । 


इसी संस्कृत भाषा को आधार में रखते हुए बह इप्त बात 
पर विश्वास रखते हैं और एक निश्चय बना लेते हैं हू वेदों 
में ऐसे उच्च भाव नहीं जो इन्हें अपूत सिद्ध करें; यह परणमा- 
त्मा का ज्ञान नहीं, इसमें इतिहास पाया जाता है, यट केवल 


( ७) 


बनेचरों के प्रमत्तगीत हैं, इसके अध्ययन से क्या लाभ ! इसमें 
अपना अप्वय जीवन खोना मूख॑ ता है, इसमें प्रत्यक्ष वे ज्ञानिक 
सिद्धान्त क विपरीत पाया जाता है। इस प्रकार के संदेह 
उन्हें वेद से विम्रुख कर देते हैं | हां! यह सब ठीक होता यदि 
बास्तविक माग का अवलम्बत करने पर भी हम असली स्थान 
पर न पहुँच जाते । उस दशा में उपरोक्त परिणाप निकालने 
सुपरिणाम और सच्चे जचते | परन्तु यदि देखा जावे तो हम 
तो मूल से ही बे भारी भून कर रहे है | हय किसी स्थान 
पर पहुँचने के लिए चग तो पढ़ परतु उत्तर की ओर म्रुख 
करन के स्थान पर दक्षिण को और झुख मोह लिया। निरस 
न्द्ह हमने लत्ों मील चलकर निस्मीम प्रयतज्ष किया ऑर अ- 
पनी सारी शक्तिये व्यय को परतु हम उद्िप्ट स्थान १२ नहीं 
पहुंच सके | हमने ऊपना साया जीयन उसी जगह पर पहने 
को जिद अप रे ठिया परंतु बह स्थान झुझ ही दिनां का रास्ता 
हाने पर भो हम वहाँ पहुंच नहीं सके | यह उस स्थान का दाप 


नहीं परंतु यह हमारा ही दोप है जो च तने के मूल स्थान से 
ही बड़ी भारी भूत कर वेठे दे । दखने में तो यह भूल बड़ी 


तुच्छ सी जान पड़ती हैं परंतु परिणाम वध्य भयकर निकलता 
है। यही अवस्था आजकल के वेदानायन की है। हम बदिक 
आर संस्कृत भाषा को एुक समझे कर संस्कृत भापा के आ- 
धार पर व दिक भाषा समझना चाहते है जो दक्षिण की तरफ 
मुख करने वाले की न्याई' सब था विपरीत परिणाम दिखाती है। 


इन दोनों भाषाओं में महान्‌ अतर है। कंबल एक भाषा 
के परिज्ञान से दूसगे का पूर्ण तया समझ सकना बहा दृष्फर 


(८ ) 


हर ३ ह 
है। इस बात को विलकुल स्पष्ठ करने के लिए में पालि-पापषा 
के दो उदाहरण देता हूं । उससे उपरोक्त आवश्यक सिद्धांत 
ठीक २ समझ में आ सकेगा । 


गौतमबुद्ध उपदेश देते हुए धम्मपद में कहते हैं-- 


१, मातर पितर हन्त्वा राजानों दे च खत्तिये 
रह्टं सानुचरं हन्त्वा आनिधो याति “ब्राह्मणों | 
२. असद्धो अकतणज्ञू च सन्धिच्छेदों च यो नरो 
हलावकासो वन्तासों सवे उत्तम पूरिसों। 
इनका स स्कृत में अत्तरशः परिवर्तन इस प्रकार होगौ-- 


१. मसानर पितर हत्वा राजानी छठी च चश्नियों 
राष्ट सानुचर हत्वा अनघो याति ब्राह्मणः । 

२. अश्वद्धाउकृतज्षश्व सन्धिच्छेदश्च यो नरः 
हतावकाशो वान्ताशः सो जे उत्तमपुरुषः 


सामान्यतः संस्कृत साहित्य की दृष्टि से इसका श्र्थ यह 
होगा कि माता पिता, दोनों क्षत्रिय राजायों और अन्लुचरों 
सहित राष्ट्र का घात करके दुःख पाप रहित ब्राह्मण ( मुक्ति 
को ) जाता है । 

जो मनुष्य शुद्धा रहित, कृतप्न ओर साध का छेद करने 
वाला है, जिसने अवकाश का नाशकरदिया है ओर आशायों 
को वमन कर दिया है निश्चय से वहीं उत्तम पुरुष है। इस में 
कोई सन्देह नहीं कि पालि सस्कृत से अधिक्रतम मिलती है 
परन्‍ल फिर भी पालि का प्र्थ सेत्र संस्कृत की हृष्टि से नहीं 


(६ ) 


किया जासकता | पालि साहित्य को पालि भाषा की दृष्टि से 
ही देखना चाहिए नाकि संस्कृत के स्वरूप में | यदि हम यहां 
पर पालि की विशेषतायों को श्लुलादें तो महाअनर्थ होगा । 
ओर हम सहसा कह उठेगे' कि यह बुद्ध वचन तो उन्मतप्रलाप- 
बत्‌ हैं । कहां दुःखों, पापों से मुक्त हना और कहां मातापिता 
आदि पृज्यतमों का हत्याकाए्ड ! कहां उत्तम पुर्ष ओर कहां 
श्रद्धा से विम्मुवता तथा कृतप्नता ! इनमें इतनी परस्पर विरुद्धता 
कि कहां परण्यात्पा बनना और कहां उसके झाधन महा- 
पातक नीच कम ! यह सब उपदेश किसी पागल या उन्मच 
मनुष्य के हैं। 


परन्तु पालिभाषा के विचार से अर्थ करते पर इन का 
चढ़ा उच्च तथा गम्भीर भाव प्रकट होता है। इन का वास्तविक अर्थ 
यह है-ठृष्णा, अहंकार, शरीर को नित्य मांनना तथा पुनजन्भ 
को न मानना इन दोनों भिथ्यादष्टियों और विषयों सहित च- 
त्तरादि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके ब्राह्मण दुःख से रहित 
होकर अनन्त सुख को प्राप्त करता है । 

( अश्रद्धडअचलशभ्रद्ध: ) जो मन्नुष्य अपने भ्रष्ट गुणों से 
विचलित नहीं होता, मोक्ष पर विश्वास रखता है ओर उस की 
प्राप्ति के साधन जानता है, जगत में फंसाने वाले विषयों का 
नाश कर बैठा है, दुःसंस्कार की उपस्थिति का हनन कर चुका 
है, और आशायों को वमन की न्याई बाहर उगल चुका है, 
निश्चय से वही श्रेष्ट मनुष्य है । 

यह हैं रच अथे, यह है उच्च आशय जिस को दूसरी 


( १०) 


भाषा के विचार से देखते हुए हम उन्मत्त मलुष्यों फो बिल- 
बिलाइट समभके हुए थे। 

ठीक यही दशा वेद के साथ की जारही है। पेद्कि-भाषा 
को संस्कृत से कोई भिन्न भाषा ही नहीं समझा जाता । संस्कृत 
भाषा पढ़ी और वेदों की आलोचना प्रारम्भ होगई। उसका 
परिणाम वही अवश्यभांवी हैजो उररोक्त बुद्ध के 
बचनों के साथ किया जासऊता है। हम वेद को एक दम 
उन्पादियों का प्रलाप कहेंगे, युक्तिशन्य कहेगे, अ- 
संगत कहेंगे, विरुद्धार्थंक फहेगें, असंभवार्थक कहेगें, तुच्छ वर्शन 
करने वाला कहेंगे अविस्पष्टाथेक कहेंगे और न जानें अन्य क्या २ 
वेदों पर अशंकारययें की जावेगी। थूल वेदाध्ययन करने बलों 
फी हैऔर दोपषारोप किये जतते हैं वेदों पर । 


पैदिक भाषा में जो मुझय नियप्र 
] शब्दों के योगिक अथे. काम कर रहा हे वह यह है कि 

इसके सब शब्द यौगिक हैं । 
जो अर्थ धातु भौर प्रत्यय के मिलने से बनता है वही उस 
शब्द का अर्थ होना चाहिए । इस प्रधान नियम के पोष # अधिक 
करके प्राचीन सभी दिद्वान पाये जाते हैं । 

(१) महपिं पतश्नलि संस्कृत व्याकरण के प्रामाणिक वि- 
द्वान्‌ हैं वह महाभाष्य में “उण्ादयोबहुलम्‌” सूत्र की व्याख्या 
करते हुए लिखते हैं;-- 

बाहुलक प्रकृते स्तनुटष्टेः प्रायससुथयनादाप तेषाम 

कार्यसशेष विधेश्च तदक्क नैगमरूढ़िभव दे सुसाधु, 


( ११) 


अथात्‌ ( क ) उणादिपाठ में थोड़ी सी प्रह्ृतियों से, पातु- 
यों से प्रत्यय विधान किए गए हैं | 

( ख ) और उन प्रत्ययों का सप्रुच्यय, संग्रह भी प्रायः करके 
है संयूणो नहीं । धातुर्यों से संम्पूर्ण प्रत्यय नहीं कहे गये पर 
थोड़े ही बताये गये हैं । 

( ग ) तथा स॒त्रों के काये भी सशेष हैं संपूर्ण नहीं। मि- 
तने शब्द उणादिगण से सिद्ध किए जाते हैं उन में होने बाले 
काय्ये बर्त मान सूत्र सम्पूर्ण नहीं करते । 


इन तीनों न्यूनतायों फो बहुल शब्द दूर कर देता है । 


( क ) निन थातुर्यों से उक्त प्र्यय नहीं कहे गये उन से 
भी बह प्रत्यय हो जाते हैं जेसे “हप” धातु से उलच्‌ प्रत्यय 
कहा है परन्तु शहुलः यहां शक्ति से भी हो जाता है । 


( ख) जो प्रत्यय किसी प.तु से नहीं कहे वह भी पाये 
जाते हैं जैसे दा धातु से रूणुच्‌ प्त्यय कहा है परन्तु देष्णः यहां 
पर ए्णच्‌ भी हो जाता है। 

( ग) भर जो काय॑ सूत्रों से प्राप्त नहीं वह भी हो जाते 
हैं, जेपते आप धातु से वन्‌ प्रत्यय कर के “अप्या” शब्द सिद्ध 
किया है यहां “आ” को हख अ किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था 
बह हो गया, अन्यथा “आप्या” रूप होता है । 


अब इस में यदि किसी को सन्देह हो हि उणादिपाठ में 
मितने धातुओं से जितने मत्यय विधान किए गए हैं ओर शब्दों 
की [सद्धि में जितने कार्य्य सूत्रों से हो सकते हैं उन में परित्र- 


( १२ ) 


नेन क्यों किया जावे ? तो इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार खय॑ 
देते ह कि 4दिक शब्द और लोकिक संज्ञा शब्द भल्ली प्रकार 
सिद्ध हो सके इस लिए उन में परिवर्तन किया जाता है, उणा- 
दिपाठ को अपरिपूर्ण समझा जाता है। यदि ऐसा न करेगे 
तो सब व दिक शब्द तथा संज्ञाशब्द सिद्ध नहीं किये जा प्तकते। 


यहां नेगम शब्दों को लौकिक रुढ़ि शब्दों से पृथक्‌ रक््वा 
है जिस से यह निःशुक हो कर कहाँ जा सकता है कि पत- 
खलि सब नेगम शब्दों को आख्यातज या योगिक मानते हैं; 
इसीलिये उन्हों ने स्पष्ट किया कि यदि बेदिक शब्द उणादि- 
पाठ से भी सिद्ध न हो सके तो उन्हें बहुल ग्रहण से प्रकृति 
प्रत्यय पता लगा कर सिद्ध कर लेना चहिए। 


( २ ) इसीप्रकार यास्काचार्य कहते हैं “नामान्याख्यात- 
जानीति शाकटायनो नैरुक्त समयश्व” अथोत्‌ सब नाम शब्द 
पातुज हैं ऐसा शक्रट का पृत्र शाकटायन मानता है ओर 
यहा निरुक्तकारों का सिद्धार्त है। ओर इसी बात को पत॑ं- 
जलि ने “नाम च पातुजपाह निरुक्ते व्यकरणे शक्रटस्य च तो- 
कम्‌? इन शब्दों में दोहराया है। निरुक्त वेद की कुजी हे 
बेदाज्ययन में निरुक्त का भाश्रय लेना परम प्रधान है। नि- 
रक्त वोदिककोप निघंदु की व्याख्या है। उन कठिन शह्दों 
के अर्थ करने का मागे बतलांता है। यारकने 'समाम्नायः स- 
माम्नातः स व्याख्यातव्य,, कहते हुए निघण्दु को समाम्नाय 
कहा है । समाज्नायते समम्यस्यते मबोदया उयपिति समा- 
ज्ञायः। जिस का नियमपूबषक भलीपकार शअ्रभ्यास किया 


( १३ ) 


जावे उसे समाम्नाय कहते हे। निघंदुशब्दों को निगन भी ब- 
ताया है ( तमिमं समाश्नाय निघएटव इत्यावक्तते। निघण्टव: 
कस्पात्‌ निगना हमे भवन्ति ) निश्चयेन गमयन्ति ज्ञाययन्ति प्र- 
न्त्राथोनिति निगमाः | अथात्‌ जो वेदमन्त्रार्थों को निश्चय से 
जतलाते हैं, जिन शब्दों के परिज्ञान से मंत्रार्थ निश्चयपूत्र क 
सप्रक में आसके उष्हें निगम कहा जाता है। इसमें क्या प्र- 
माण है कि नि टुशव्दों के यथार्थ ज्ञान होजाने से मंत्रार्थ 
समभ में आ सबेगें ? इस आशंका का उत्तर देते हुए ययरक 
कहते हैं “छन्दीभ्यः समाहप्य समाहत्य समाम्नाता:” यह दुगम 
शब्द छन्दों से वेदों से ले त्रे कर पृथक्‌ इकह किये हुए हैं । 
अतः उन दुगंम शब्दों के परिज्ञान के बिना मंत्रार्थो का जा- 
नना कठिन होगो । जब हसप्रकार बेदिक दुर्गमशब्दों के 
कोष की व्याख्या करते हुए निरुक्तकारों का यह निश्चित 
सिद्धा-त है कि वेदिक नामशब्द सब योगिक हैं तो वेद के अलु- 
शीलनफत्तों को यह मूल सिद्धान्त अपनी दृष्टि से कभी दूर 
नहीं रखना चाहिए | 


( ३ ) बैदिक शब्दों की व्याख्या करने वाले दूसरे ग्रन्थ 
ब्राह्ूण हैं। वह भी उपरोक्त नियम की ही पुष्टि करते दीख 
पढ़ते हैं | इसे स्पष्ठ करने के लिए ब्राह्मणों के कुच्छ एक उदा- 
हरण देने आवश्यक होंगे । 

ऐेतरेय ब्राह्मण की ६ पंजिका ४ अध्याय ६ 
खणड में परिक्तित्‌ का श्र्थ करते हुए लिखा है “अग्नि 
वें परिक्षिद अग्नि हींगा। प्रजा; परिक्षेति, अ्ग्निं हीमाःप्रणा 


( १४ ) 


परित्तिय-त““संवरसरो थे परिज्षित्‌ संवत्सरो हीपा प्रजाः 
परित्षेति, संबत्सरं होम: प्रजाः परिक्षिपन्ति” भ्रयोत्‌ श्राँप्र ही 
परिक्षिय है क्योंकि वह सर्व प्जायों में निवास करती है | भ- 
थवा अ्रप्मि का आश्रय लेकर ही स्व प्रजायें निवास करतों है । 
इसी प्रकार संवत्सर भी परिक्तित है | 

इससे पता लगा कि परितः ( सन त्र) क्षियति (निदसति) 
अथवा परितः ज्ियन्ति एनम्‌ इन दोनों व्युत्पतियों से जो कोई 
भी व्यापक या सब का निवःसहेतु हो उसे परिन्षित्‌ कहेंगे । 


॥ इसे वे सर्वे लोकाः सपोस्ते हानन सर्वेण सर्पन्ति य- 
दिदं $िंच | ए०, ७, ३, १, २५। यहां सब पृथिव्यादि लो्ा 
को सर्पणशील, गतिमान होने से स५ कहा है । 

॥ कृतपो उध्य्ध इति योअ्य' पवते ४ यदस्मिन्निद 
सम अध्याभ्नोत्‌ (अधिक हद्धि प्रापत्‌ ) तेनाध्यधेः | शत० १४ 
५, ७, १० यहां अ्रश्य्ध का अथे लौकिक सााहत्य के अनुसार 
१३ नहीं परन्तु वायु है क्योंकि उसी के कारण यह सब जगत्‌ 
हृद्धि को प्राप्त करता है। यदि वायु न रहें तो मनुष्य पशु पत्ति 
वनस्पति आदि कुछ भी जीवित न रह सऊे। इस प्रकार अप का 
यौगिक अर्थ बुद्धि देने वाला जतलाया गया। 

५ इये वे पृथिववी पूपा, पशत्रों वे पूषा शत० ३,४.१.७, 
३,५.२.१० यहाँ पृथिनी और पशुयों फो पोषक होने के कारण 
पृषा कहः गया है । 

एवं, ब्राह्मणों में स्थान २ पर वेदिक शब्दों को योगिक 
मानते हुए अं किये गए हैं। उनमें से यह केवल चार दिग्दर्शन 


( १४) 


के तौर पर आप के समत्त रखदिये हैं, कुछ एक अन्य उदाह- 
रख आगे के लेख में आजावगें । 


(४ ) सायणा ने वेदमत्रों के ऐतिहासिक अर्थ करते हुए 
शब्दों को रूढ़ि माना है। परन्तु बह भी इस सिद्धान्त में कृतकृः य 
नहीं होसका । एक शब्द का यदि कहीं संज्ञावाची शब्द समझ 
कर अर्थ करता है तो दूसरे स्थल पर वह उसी अर्थ पर दूढ़ नहीं 
रह सका | वहाँ उसकी भी कोई पेश नहीं चली कि वह संजा- 
वाचो ही अर्थ करसके। दृष्टान्त के शिए सोगान॑ खरणों 
ओशिनः-ऋ? १.१८.१ में तो औरिजः का श्र्था डशिज्‌ नॉर्मी 
मनुष्य का पुत्र करता है, परन्तु आदित अस्य””हफन्तु 
शिजो ० ऋ० १, १३१. ५ में उशिजः का अर्थ “पर्म कापय- 
माना: जनाः” धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य किया है। 
त्रितः कूपेअबहितो ० ऋ० १. १०५, १७ पें जित। का अथ 
त्रित नामी ऋषि किया है “पर तु यमेन दत्त' ज्रित एनम्‌० ऋ० 
१. १६३. २ में त्रितः का “अर्थ पृथिव्यादिषु त्िषु स्थानेषु वे 
तेपान स्तीणंतमों वा पायु:” किया है। 

आया विश्वाभि।““प्रियमेधा अहूषत ऋ० ८. ८, १८ 
में प्रियमेधा: का अर्थ 'एतत्संज्ञा। ऋषयः करते हैं, परन्त 
बय;। सुपणा;“““प्रियमेधा ऋषयो”““ऋ० १०, ७४७, ११ 
यहां प्रियमेयाः का प्रिययज्ञाः अर्थ करते हुए सूर्य रश्पियों का 
विशेषण कहा है। 

यही हाल यजुवेंद पर भाष्य करने वाले उवट मही चर का 
भी हैं। स्वामी दयानरद वेदिक शब्दों को यौगिक मानने के 


[१६ ) 


तने कट्टर पक्तपाती थे उसमें तो किसी को सन्‍्देह ही नहीं ! 
इस लिए उसकी सिद्धि में कोई प्रमाण देने की आव- 
श्यकदा नहीं। 


यहां प्रक्नति प्रत्यय स्पष्ठ है वहाँ एक 
योगिक शब्दों की सिद्ध ही धातु से साधारण व्यांकरण के 

अनुसार शब्द सिद्ध रिया ही जाता है । 
परन्तु वेद में मुख्यतः चार ओर नियम काम करते हैं जिन को 
यहां देता हूं । 

( १) बेद में यह कोई आवश्यक नहीं कि बेदिक शब्द 
एक ही धातु से सिद्ध किया जावे । यदि आवश्यकता पड़े तो 
दो तीन घातुर्यों को मिलाकर भी एमञ्र ही शब्द सिद्ध किया जासकता 
है। इस सिद्धान्त के पोषक निरुक्तकार तथा ब्राह्मणग्रन्थ दोनों 
पाये जाते हैं। “त्रिम्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः। 
इता दक्ताद दम्पाद्ा नीतात्‌। स खलु एते रकारमाद्े ग- 
कार मनक्तेवां दहतेवों नीपर।ः | नि० ७. १४ शाकपूणि 
निरुक्तकार अग्नि शब्द इण, अज्जू या दह, और णीज_ इन तीन 
धातुर्यों से सिद्ध करता है। पहली धातु से अ दूसरी धातु से ग 
और तीसरी धातु सेन लेता है।इस प्रकार एक अग्नि 
शब्द में तीन गुण वर्णित हैं। जो गतिशील ज्ञानवान्‌ या प्राप्त 
करने वाला हो, प्रशकाशफचो या दाह करने वाला हो, ओर ले- 
जाने वाला हो उसे अग्नि कहेंगे | अब इस के वाच्य अरे 
आग, परमात्मा, राजा, सेनानी, विद्वान आदि कई प्रकरणाजु- 
सार किए जासकते हैं | 


( १७) 


 परित्र। प्रमीतेखायते १०. २१ तर शब्द यास्‍्क ने 
मौज भौर त्रैड दो धांतुयों से सिद्ध किया है| जो हिंसा से, मृत्यु 
से, दुःख से, कष्ट से, नाश से, रक्षा करने वाला हो उसे मित्र 
कहेगे । 

॥ शकुनिः शक्रोति उन्न तु मात्मानस &, ३ शकुने शब्द 
शक्कर, भौर उत्‌ पूर्वक गीम्‌ इन दो थातुयों से बनाया है । 
जो अपने को ऊपर ले जासकता हो, उन्नत कर सकता हो 
उस का नाम शह्वनि होंगा। इस के अर्थ पत्षि, विद्वान, 
आदि अनेक हो सफते हैं। 

९ कपिल्ललः कमनीय॑ शब्द पिज्लयति ३. १८ कपिश्जल 
शब्द कमर और पिजि दो धातुयों से बनाया है नो सुन्दर मधुर 
प्रिय शब्द बोले वह कऋप्रिज्लल कहा जा सकता है । चाहे पह 
पत्ति हो चाहे मधुरभाषी विद्वान हो । 


शतपथ ब्राह्मण १४.६,७.१ में हृदय शब्द ह,दा,इण इन तीन 
धातुयों से बनाया है। जो हता हो,दातः हो,गन्ता ज्ञाता या प्राप्त करने 
वाला हो उसे हृदय कहेंगे । इस के अर्थ हृदय,मन,जी वात्मा, ग्रक्म 
आदि हो सकते हैं ( एप प्रजापति यद्‌ हृदय मेतद्प्नक्ष तत्सवे । 
तदेतत्‌ ज्यक्तरं हृदयमिति, हरित्येक मक्तर मभिहरन्त्यस्ती स्था- 
श्वान्येच य एब' बेद, द इत्पेफ मत्तरं ददत्यस्मे स्वाभान्ये च 
य एव' वेद, यमित्येक मच्तरमेति खगेलोक य एवं बेद ) 


( २ ) एक ही शब्द भिन्न २ धातुर्यों से भी प्रथक्‌ २ दिद्ध किया 
जाता है। इस प्रकार घातुभेद थे ५क ही शब्द के अनक अथ भी हें 


( १८ ) 
सकते हैं । दष्ठाम्त के लिए इपिरः शब्द है । इस को यास्क भे तीन 
धातुयों से सिद्ध ऊिया है । एक ईप थातु से भिस का अभथ्र गति 
है, दूसरा इच्छाथक शु धातु से, और तीसरा दर्शनाथ क ऋषी 
धांतु से | इस से इषिर शब्द के गतिमान्‌ ज्ञानवान प्राप्ति 
पान, इच्छामान्‌ ओर दशश नवान्‌ इतने अथ हो जावेगे'। 

॥ इन्द्र शब्द ११ धातुर्यों से सिद्ध किया हे अतः उस 
के ११ अथ होंगे (रां दणाति ) अन्न का विदारण करने वाला 
( इरां ददाति ) अन्न दाता (३रां दधाति ) अन्न का धारण 
करने वाला (इन्दवे द्रवति ) इन्दु केलिए जाने वाला। ( इन्धे- 
भूतानि ) प्रकाशदाता (इदं करणात्‌ ) यह काय्ये करने बाला, 
कर्ता ( इदं दर्शनाप्त ) यह काये देखने वाला, दृष्टा ( इन्दते 
वंशर्य कर्म णः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( इन्दन्‌ श॒त्र॒णां दारयिता ) ऐश्वय 
वान्‌ होता हुआ शत्र यों का विदारण करनेवाला ( इन्दन्‌ 
यज्वनां आदरयिता) ऐश्व यवान होता हुआ शिष्टों का आदरकतों। 


॥ ग्त्ाः शब्द अगूड,क्षि,क्षर तीन धातुओं से बनाया है अतः 
व्यापन ऋरता है, नियास्र करता हे, चरण होता है यह तीन 
झथ होंगे । 

( ३ ) भिन्न २ कारकों में प्रत्यय करने पर एक ही शब्द के 
अनेक अये हे जाते हैं भैसे अर्क शब्द में “एनप्र्‌ अर्चन्ति” से 
पूज्य,“अनेन अचेन्ति ” से पूजा का साधन,“अच ति भूतानि यः” 
से पूनाकता यह तीन अर्थ होंगे | 


( १६) 


| तय शब्द “तन्यते अस्मात्‌ “से पिता,/तन्यतेअयं से पुत्र, 
इन दो अर्थों को जतलाने वाला हे | 

॥ अन्धस्‌ “शब्द आध्यायते यत्‌” से जिसकी चिन्ता की 
जाये अथांत्‌ अन्न और “न अस्मिन्‌ ध्यानं भवति"से अन्धकार, 
इन दो भ्र्थो' को कहने वाला होगा | 


४ सउठ शब्द“प्प्लुद्रब-्ति अ्रश्मात्‌ आपः” से सागर और 
“सप्र भद्रवन्ति एनं आपः” से अन्तरिक्ष, इन दो अ्रथों को 
बताता है । 


[ ४ |] णिजन्त रहित तथा शिज्त घातु से प्रत्यय करने से एक 
ही शब्द के दो अथ हो जाते हैं । जैसे ग्ना शब्द“गच्छति एनाम्‌'? से 
स्‍त्री और “गएयति ज्ञापयति” से वेद तथा बाणी इन अर्थों का 
बोधक होता है। इसी लिए शतपथ ६, ४. २, ७ में “इन्दांसि 
ये ग्नाः” लिखते हुए छन्दों को, वेदों को ग्ना कहा है। 

॥ गो शब्द “गचछते”से पृथिवो,आदित्य,रश्मि,गाय आदि 
अर्थों को कहता है और “गमयति इषृन” से पन्ुपष का बोधक 
होता है | 


बेदों के यौगिक शब्द मानते हुए मुख्यतः इन चांगें नियमों 
का बह प्रयोग पाया जाता है वेदाध्यन करते समय इन नि- 
यर्मो को बहुत कुछ भ्रुला दिया जाता हे जिस से अर्थ युक्ति 
युक्त नहीं जंचते। वेदिक भाषा से सवंथा अपरिचित होने ओर 
संस्कृत साहित्य के वायु मएठल में पले होने के कारण जब 
हम बेदार्थ करने बैठते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में वही 


( २० ) 


संस्कृत के संकुचित ओर रूढ़ि अर्थ आ विराजमान होते हैं । 
हमारा उसऊ फरदे से छूटना बह दुष्कार होजात। है। हमारे 
मन में इसकी कल्पना ही नही होती कि इस का दूसरा अर्थ भी 
हो सकता है | इस लिए हमारे मर्नों में वेदों पर अनेक शंकायें 
उत्पन्न होती हैं। हम पूछते हैं इस शब्द का यह अथ केसे हो- 
गया । हमें वहां खींचातानी प्रतीत होती है । परन्तु पाठकगण ! 
यह संस्कृत भाषा नहीं वेदिक भाषा है। अपने को इस समय 
वेदिकभापा के वाग्यु मएठल में रखिए ओर आलोचना कीजिए. 
देखिए क्या परिणाम निकलता है । शव में उपरोक्त चारों 
मुख्य नियमों को द्रष्टि में रखता हुआ आपके सन्मुख कुछ एक 
वेदमंत्र पेश करता हूं जिससे पाठकों को विदित होजावेगा 
कि वेदों के यौगिक अथ न करने से क्रिटना अनर्थ होता है। 


१, हिमेनाग्नि प्रंसमवारसेथां 
पितुमती सृजभस्मा अधक्तम। 
ऋषीसे अजि सश्विनावनीतम 
उाशिन्यथुः सचेगणं स्वृस्ति । 


वेदों में आये हुए अश्व देवतायों के बारे में सायण।चा- 
यांदि विद्वान लोग बी विचित्र सी कल्पनायें करते हैं। वह 
कहते हैं कि अश्विन नापी दो विशेष व्यक्ति थे उन्होंने अमुक 
अप्रुक काये किये | परः:तु क्या उनकी यह कल्पना सच है। 
नहा, शब्दों के योगिक होने पर उनका यह कथन कभी संगत 
नहीं हो सकता । अश्विन शब्द अशू व्याप्पो भौर अशुरू भोजने 
इन दो धातर्यों से बना है । 


( ५१) 


[ के] अश्नोति व्यप्नोतीतिअश्वी । जो व्यापक या बहुत 
प्राप्त करने वाला हो उसे अखिन्‌ कहेंगे। इसी के द्विवचन में 
अचश्िनों रुप है। यास्क ने अश्विनौ के अथ दा।बापूथिव्यों, अ- 
होराती, सूयोच* द्रमसोी-हपु ग्रेक एथ्वीटोक, दिनरात, पूयपन्‍्द 
किए है, क्योंकि यह सत्र को प्राप्त किये हुए हैं । 


[ ख | अश्नाति ब्मकलं भ्रुक्त इति अप्वी ।जो कर्म 
फल का भोग करे वह अश्दी, अथांत भोक्ता पुष्य । उसी का 
खोलिक में अश्विनी होता है जिसका अथ स्री है। “पुमान्‌ 
खियाः” पाशिनि सूत्र के अनुसार यह व्याकरण का साथः- 
रण नियम हे कि जब ख्रीलिंग के साथ पुछ्तिहु आया हुआ 
हो तो एक शेष के समय पुल्लिग शेप रह जध्ता है अथात्‌ 
अश्वी च अश्विनी च अश्विनों यह रूप बनेगा। इस प्रकार 
अश्विनो का अर्थ लो पुरुष होगा । 
में प्रत्यय करने से जो प्राप्त करने योग्य हों उन विद्वान स्त्री पूरुषों, 
राजाराज्री आदि को भी अख्विनों कह सकते हैं। पता लगता 
हे कि ऐतिहापिकों ने अखिनों से जो पुण्यकृत दो विशेष 
राजा माने है उस श्रम का मूल कारण यही है कि उन्होंने 
शब्दों क्री योगिकता और पृमानख्रिया। सूत्र को सबे- 
था भ्रुत्धा दिया था। सम्भव है कि अश्विनी का अर्थ राजानों 
किया जाता होगा जिस का अथ राजाराज्ञी है। उन्होंने 
राजा च राजा व्‌ राजानों ऐसा एकशेप समझ कर दो राजा 
अथ कर दिया । 





(२५२ ) 

( घ ) अश्वि नो की चोथी सिद्धि अश्व शब्द से मटप 
अथ में इनि प्त्यय करने से होती है निसक्ा अथ अश्वनन्ते 
है | इसी लिए शतपथ ब्राह्मण में अशिनो को अथे सब्यष्ठा और 
सारथि किया है वर्यो कि वह दोनों एक ही अश्ययुक्त रथ में बे- 
ठते हैं। सयोनी वा अश्विनौ, सयोनी सव्यप्ठ सारथी समानं- 
रथ प्रणितिष्ठत! ५. २. ४. ८। 

( हः ) अश्व का अर्थ रश्मि भी होता है इसलिए रश्मि 
वाले सूर्य चन्द्र यह अथ भी हो सकेगा | 

( च) प्रश्व अलंका ररूप से या योगिक अर्थों में इन्द्रियों के 
लिए भी प्रायः आता है। अतः प्रशस्ताथ में मतुप प्रत्यय करने 
पर प्रशस्त इन्द्रियों वाले, जिते-द्रपय इस अथ में भी अखिनो शब्द 
आसकेगा। इस प्रकार अखविनौ के अर्थ प्रऊरणा नुसार कई हो सकते 
हैं| जिस को ध्रुज्ाकर सायणाचार्य उपरोक्त वेदमन्त्र से इतिहास 
निकालते हैं कि असर लोगों ने अति ऋषि को शत द्वारों बाले 
पीड़ाश॒ह में बन्द करके तुर्षो से अग्नि लगांदी | ऋषि ने स्त॒ति 
द्वारा अख्ि देवतायों को प्रसन्न किया | उन्हों ने वहां पहुंच 
कर अग्नि को जल से शान्त किया और ऋषि को सबवोहह्व पूर्ण 
बिना डिसी हानि के निकाल लिया | 

पाठकगण ! अब आप निरुक्त कः आश्रय लेते हुए ब- 
दिक भाषा के मण्डल में आइये ओर देखिए क्या सुन्दर प्राकृ 
तिक वण न पाया जाता है | 

( अख्िनो ) हे घुलोक पृथिवीलोको ! तुम दोनों (हिमेन) 
जल से [अग्नि प्रसं| अग्निवत्‌ तीचएण तपाने वाले, दाह करने 
बाले दिनों का, ग्रीष्म दिनों को (अधारयेथां ) दृग कस्ते हो 


( २३ ) 


जिस से [ अस्मे पितुमती ऊर्जें अधत्तम्‌ ] इस के लिये, इस 
प्राणिमात्र के लिये अन्नयुक्त बल का प्रदान करते हो [ ऋवी 
से अबनीतं अश्रि उन्निन्यथु) ] पृथित्री में नोचे गई हुई अग्नि 
को, तापको ऊपर उठाते हो | इस का फल क्या होता [ सब्व- 
गण स्वस्ति ] सब प्राणियात्र का कल्याण होता है । 


ऋषवीसम्‌5-अपगत भासम््‌, जिसका प्रकाश चला गया 
हो, प्रकाश रहित हो, रुवयंप्रकाश न हों अथात्‌ पृथिबी । 
अनि;:--अत्ति इति अ्रत्रिः जो खाने वाली हो, जलाने वाली 
हो अथोत्‌ अग्नि । 

इस वेद मंत्र में ग्रीघ्य काल और वषों काल का वर्णन 
हैं। ग्रीष्प ऋतु के दिन बड़े तीक्षण तथा ताप देनेवाले होते 
हैं। प्रथिवी के भीतर इतना ताप व्याप्त रहता है कि सब ओ- 
षधियें उस ताप से जल जाती हैं। वषों काल में दृष्टि होती 
है, दिन ठंडे हो जाते हैं, पथिवी का ततप निकल जाता है। 
ओपधि वनस्पतिय खेतों में, वनों में लहलहाने लगती हैं । 
खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । प्राणियों को सुख मिलता है 
ओर उन का कल्याण होता है | 

अब प्रश्न उठता हे कि ग्रलोक पृथित्रीलोक को इस 
सब काय का कर्रा क्‍यों माना गया है | सूर्य कीं किरणों पृ 
थित्री तल से जल को खीं घती हैं। उन से मेघ बनते हैं और 
दृष्टि होती है । ग्रसोक ओर पृथिबरीलोक दोनों मिलकर 
एष्ठ के कोरण हैं जिससे उपरोक्त सव॑ काय्ये होते हैं अतः 
अश्विनो का अ्रथ द्यावा पृथिव्यों करना ही ठीक प्रतीत देता है । 


( २४ ) 


२, आधर्वणायाश्विना दधीचे अश्व्य शशिरः प्रत्मैरयतम 
सवा मधु प्रवोचह्तायन त्याष्ट यहस्नावपिकरप वाम्‌, 


इस मंत्र का अथ सायण इस प्रकार करते हैं--हे अशिव- 
यो ! तुम ने अथवा के पुत्र दश्यहः नामी महपिं के अश्वसंवन्धि 
शिर जोहा | उस का. मानप शिर काटकर उस की जगह 
घोष का शिर लगाया। और उम्र ने तुम दोनों को पत्र पतिन्ञा 
को परण करने फे लिए इन्द्र से प्राप्त की हुई पग्रधुतिया का 
उपदेश दिया | दशनोय अश्वियों |! शिर कटे हुए यज्ञ पर 
कक्ष प्रदेश से पुनः शिर जोइने वाली मधुत्रिधा को उस 
ने तुम्हें कहा । 

कैसा विचित्र अर्थ है ! यदि थोडी देर के लिए यह मान 
भी ले कि वेदों में इतिहास है, तो क्या यह कभी सम्भव हो 
सकता है कि कोर अपना सिर काट कर और घोडे का शिर 
लगाकर किसी को मधुविद्या, ब्रह्मविद्या का उपदेश देसके। 
फहाँ ब्रह्मविद्या और कहां घोड़े का सिर | ब्रह्मविद्या पहले ही बडी 
गूढ़ है उस के समझने समझाने के लिए अनेक कठोर साधनों की 
आवश्यकता है परन्तु यहां घोर्ड के दिम/ग से उस को शिक्षा 
दी जाती है। यह उदाहरण विलकुल वसा ही है जेसे मेंनें 
पहले माता पितादि का घात करके अनन्त सुख की प्राप्ति का 
उदाहरण ल्िपिटक में से दिया है। यह हे फल वदिकभाणं 
से अपरिचिति का है। यदि हम इस वेद मन्त्र का यहीं अथ 
मान लें तो हम वेदशक्थों के साथ उतना ही अन्याय कर रहे 
होंगे! फितना कि उस बुद्धवचन के साथ किया जासकरा है| 


(२४) 


इस मंत्र फा अर्थ करने से पूर्व इस में आए हुए संदेहास्पद 
शब्दों पर पहले विचार कर लेना आवश्यक है | 


अश्विनौ के वारे में में पहले बतला चुका हूँ कि किसप्रकार 

इस का अथ ख््रीपुरुष होता है।दूसरा शब्द आयवेग है। अयथर्वा 
का अथे करते हुए यास्क्र लिखता है 'थ्व॑ति अ्रतिकर्मा तत्पतिषेषः 
११, १६ थर्ब धातु गति अर्थ में आती हैं। अतः थर्मन का 
अथ हुआ इधर उधर जाने वाली मतिवाला, अ्रस्थिर बुद्धि 
वाला मनुष्य | और न थर्वा अथवों अर्थात्‌ स्थिरवृद्धि मनुष्य, 
जिस की मति क्षण क्षण में बदलने वाली न हो प्रत्युत परिपक्ष 
हढू, स्थिर हो । अथवा एवं आयवेणः स्वार्थ में अण प्रत्यय क- 
रने से जो अथवा का अर्थ है उसे ही श्राथवंण शब्द प्रकट करता 
हैं। अथर्वा, अथवेणो उपत्यम्‌ आथवंणः। अपत्य अथे में अण्‌ 

प्रत्यय करने पर भी आथवरणं शब्द सिद्ध हो जाँवेगा। परन्तु 
इस का शथे संस्कृत साहित्य की न्‍्याई' यह नहीं समझना चां- 
हिए कि आथवेण अथवों का पुत्र है। वेद मे ऐसे स्थलों में 
पुत्नादि शज्र, या अपव्याथ प्रत्यय किसी गुण की अत्यन्तता, अधिकता 
के योतक होते है । यह शब्द या प्रत्यय ग्रुणी के ग्रण को और 
उत्कृष्ट, उच्च, या महान्‌ दिखाते हैं । दुष्ठान्त के लिए 
कि ते क्ृणबन्ति......... शा नो भर प्रमगन्दस्य वेदः........... इस 
वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं मगन्दः 
कुसीदी तदपत्यं प्रमगन्दोड्त्यन्त कुंसीदि कुलीनः ६, ३२ 
मंगन्द का अर्थ है व्याज लेने वाला, उस का जो अपत्य 
वह प्रमगन्‍्द अथात अत्यन्त कुसीदी कुल वाला । यहां प्र शब्द 
तद्धिताथ में हें। मगन्दप्रभवः प्रमगन्‍्द।-मगन्द को पुत्र । 


( २६) 


यहां प्रभव के भव का लोप हो जाता है, जैसे प्रगत॑ अग्रम प्राग्रम्‌ 
में गत का लोप हाता है। इस प्रकार वेद के उपरोक्त भाग का 
यह अर्थ होगा कि है राजन ! ( प्रमगन्दस्थ ) अपने राज्य में 
अत्यन्त व्यान खाने वाले मनुष्य के ( वेद! ) धन को ( नः ) 
हम श्रेष्ठ मलुष्यों के प्रति ( आभर ) आहरण करो | अथात 
राजा का कर्तेव्य हे कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि उ्त के राष्ट्र 
में काई मनुष्य अधिक व्याज न ले सके । यदि कोई लेता है तो 
उस की सम्पत्ति छीन कर उन्हीं में बांट दी जावे जिन से व्यान 
जिया था । 

॥ अगने चाजस्यथ गामत इशानः सहसो यही 

अस्म धहि जातवेदों महिश्नव। | यजु, १५, ३५ 

( सहसः यहो ) हे बल के पुत्न--अत्यन्त बलवान ( जात- 
बेदः ) प्राप्त विज्ञान ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ तेजस्री नेता विद्वान 
इग , अज्ञ , णीम पातुर्यों से अग्नि शब्द बना है। 

. ( गोपत; वाजर्य इशानः ) प्रशस्तवाणी युक्त ज्ञान के अ- 

धिएति ( अस्मे महि श्रवः धेहि ) तुम हमारे में महान श्रवण को 


पहती विद्या को धारण करायो । यहां सइस के पृत्र से अभि- 
प्राय अत्यन्त बलवान है । | 

॥ इसी प्रकार“ओमास: चपणीशरतो ... ....दाशुषः सुतम्‌” 
क्र, १, ३, ७ इस मंत्र में दाशुप। सुतम्‌ का श्रर्थ अत्यन्त 
दान शोल है | अतः वेदाथ करते समय उपरोक्त नियम को भी सदा 
ध्यान मे रखना चाहिए। इस नियम के भूलने से ही प्रायः वेद 
के दायकहन्द संबन्ध में पृत्रादि या अपत्य प्रत्ययान्त शब्दों के 
आजाने से मंत्रों का ऐतिहासिक अर्थ कर बेठते हैं । 


( २७ ) 


तीसरा शब्द उपाच हे। यह दब्यश्च शब्द की चत॒र्थी वि- 
भक्ति का रूप है | निरुक्त ने इसका अथ “दथडः प्रत्यक्तो था- 
नम” किया है। ध्यान प्रति अक्त;, ध्यान में जो गया हुआ ह! 
ध्यान में निम्न हो, उस ध्यानरत महात्मा को दृष्यू कहेंगे ; 
ध्यान पूर्वक अथ्चू पांतु से क्षिन प्रत्यय ओर ध्यान की जगह 
दि आदेश करने से दव्यडः शब्द सिद्ध होता है | 
अथरी, दवातीति दधि; आकागस्त धारणार्थक था पातु से 
४आदगम हन जन क्िकिनों लिट च? पाणिनि मृत्र से बेद में के 
प्रत्यय और लिट्बत्‌ होता है। लिटनत होने से धातु को द्वित् 
हा जायेगा । भ्रथांत्‌ जो धारण करने वाला हो, सारे व्रशाग॒द 
का धर्ता हो उस परमात्मा को दुधि कहेंगे | दधिस अश्ती 
ति दध्यडः | उस पततों परमात्मा को जो प्राप्त करने वादा हो 
वह दध्यडः | या जो विद्या धर्म को धारण करने बाल महात्मा 
को प्राप्त करता है उस सस्संग करने वाले विद्र न धामिक मनुष्य 
का भी दृध्यक कहँगे। 


चौथा शब्द अखू्यम है। जिम प्रकार अश्विन शब्द दो धाएुयों 
से यना है उसी प्रकार अज्ल शब्द भी उन्हीं दो धातुयों से सिंड्ध 
होता है। जो व्यापक हो, बहुत स्थानों में उपस्थित हो, शीघ्रगति 
वाला हो ( अश्वुते अध्वानं ) भोक्ता हो उसे अख कहेसे। 
इसीलिए शतपथ ने इस के भिन्न २ स्थानों पर अनेक अर्थ 
फिए हैं। असो वा आदित्य एपोउश्वः ६, २. ३, २६ यहां आ- 
दित्य अथे, शग्निरेष यदश्यः ६, ३, १. २२ यहां अग्नि अर्थ, 
वीयेबा अख! २, १,७.२४ यहां बीये, पराक्रम अथ | शाप 


( रथ ) 


की कारवशाखा में उप भा अश्वत्य मेध्यस्य शिर), संब- 
त्सर थात्मा अश्त्य मेध्यस्य, अहवो अखश्व॑ पुरस्तात महिमान्व 
जायत--- इन स्थानों में काल अथं, रश्मियों के लिए अश्व 
शब्द का आना प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार अश्व शब्द के अनेक 
अथ होने पर भी अश्व्य का अथ घोड़े सम्बन्धि करना भूल 
है। ब्राह्मण के शनुसार इस का अर्थ वीय॑ सम्बन्धि, वीय - 
वान्‌ या अग्नि सम्ब परि, तेजस्थी होगा। अथात्‌ वह दिमाग जो 
सत्य से सक्म बातों को भी बड़ी शीघ्र समझ ले, तिलकुल 
शुद्ध ऑर पत्रित्र हो उसे अध्व्य कहेंगे। 

पांचवा शब्द मय है। मधु का अर्थ है अत्यन्त प्रिय है । 
जो वस्तु अधिफ प्रिय लगे उसे मधु कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से 
बड़ कर संसार में मनुष्य के लिए अन्य कौनसी वस्न प्रियतम 
हो सकती है, इसी लिए शतपथ ने ब्रह्मज्ञान को ही प्रधु के नाप 
से पुड्तारा है| इसी वेद मंत्र को देते हुए ( १४. ७. ५, १७) 
उसने बताया है कि यहां मधु से अभिश्राय ज्सी मधुविद्या, 
ब्रह्मज़्ान से है | वा उम-लष्टा पम्बन्धि | लक्षति करोतीति लष्ठा, 
सारेसंसार के करता रचयिता परमात्मा को लष्टा कहते हैं । 


द्नौज्यह शब्द दो धातुर्यों से बना है। एक दर्शना- 
थक दलि धातु से,और दूसरा उपक्तयाथ क दस धातु से । अतः 
इस का अर्थ दश रोय या दुःखों, कष्टों पोपों का नाश करने वाले 
होगा। क सज्कर्म, निघणतु में कक्ष्य शब्द अग्रुलियों के लिए 
आता है क्योंकि प्रकाशयन्ति कमोरि, यही सर्व क्रियायों 
का प्रकाशन करती हैं। कक्ष्यास भव कर्म भवेज्छन्द्सि 
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से यत्‌ प्रत्यय । अंशुक्तियों में जो होने वाले हों वह कद 
अथांत्‌ कम । 


अब उपगेक्त वेद-मंत्र का श्थ इस प्रकार होगा--- 

( अश्विना ) अश्वनों! हे स्रीपुरुषों | तुम 
( आथबंणाय दपोचे ) अत्यन्त स्थिग्वुद्धि, ध्यःननिषग्न 
उपदेशा महात्या के लिए | अरह््यं शिरः ] स॒क्य 
से घूद्ण बातों को भी शीघ्र समझ लेने वाले शुद्ध पवित्र ते- 
जस्वी दियाग की [ प्रतिएऐेश्यतरम्‌ ] प्राप्त करायो | दखा ] हे 
दशनीया ! या दुसखों, कष्ठों के नाश करने वाले स्त्री ५रुपो ! 
[ सः ऋतायन ] वह महात्मा सत्य की इच्छा रखता हुआ, 
सत्य प्रचार को अभिलाणा से प्ररित हुआ हुआ [ वां | तुमको 
[ त्वाष्ट' मधु ] जगत्करता प्रश्लु संधि सब के प्रिय ब्रह्मज्ञान 
को [ प्रतोचत्‌ ] कहे [ अपि यत्‌ कक्ष्य॑ ) ओर जो कतत॑व्य 
कम हैं उनका भी उपदेश दे । 


इस वेद मन्त्र में केसे सुन्दर शब्दों में बताया हैं कि सब 
स्री छुरुणें का यह परमधम है फ्ि उन में जो अत्यन्त स्थिर 
चुद्धि, ध्यानी उपदेशक शिक्षक जन हों उन का पूर्णतया पोपण 
करें । उन को रहने सहने, खाने पीने का क्रिसी प्रकार से 
कृष्ठ न होने दे । जब उनको किसी प्रकार की चिश्ता न होगी 
भोजन उत्तम, वीयेबर्धंक मिलता रहेगा, उनका दिमाग स्वच्छ 
होगा, उनकी बुद्धि कुशग्र होगी | तब ऐसे श्रष्ठ मनुष्य उन्हें 
ज्ञान और कम दोनों की शिक्षा देगे। । उन्हें ज्ञानशील और 
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कमेशील बनाने के पूर्ण साधन होंगे। उनका भी यह 
कत्त व्य होगा कि बह राष्ठ का अन्न खाकर रसके प्रत्युयकार 
में राहत को जञानयोगी और कभ्थोंगी बनाने, अन्यथा बह 
भी अपने पर्म से च्यूत दोने हैं । 


साथ ही बंद मंत्र में बद़ भी बताया कि राष्ट करा अन्न 
ग्रहण करने के वहो अधिक्रारो ३ जा निश्यल प्रक्रति, ध्यानी 
या संयरी हों। उनके अतिरिक्त दूसरों का कोई अधिकार नहीं। 
इसी उच्च आशम को बुद्ध ने धम्प्पद में रप्ठ किया है मिस 
का ठीक अनुवाद यह होगा कि तप्त अप्न को शिखा के स॑ 
मान लोहे की गोती निगजजातसा श्रेष्ठ है परच्तु राष्ट के दिये 
हुए अन्न को संयमरहित और दुःशील होफर खाना अच्छा 
नहीं [ सेय्यो अयोगुला शुय्ों वप्तो अग्गिसिखूपमो |यं चे झुझ्लेथ्य 
दुत्सोलो रह्वपिएड' असज्जतो ] 

३. सोमान स्परण्ण छूणुड़ ब्रह्मणस्पते 
कत्तीवन्ते य ओऔशिऊ। | ऋक, यजु. 

इसका सायशादि ने ऐतिहासिक अर्थ इस प्रकार फ़ियाहे 

है ब्रह्मणस्पति नामक देव ! तू मुझ सोमरस के अभिषव- 
कत्तो को उशिन के पुत्र कक्तोबान्‌ की तरह देजतायों में प्रसि- 
द्वियुक्त कर । 

अब आप बेदिकभापा के अनुसार मंत्र पर विचार 
कीजिए | 

सोमा मन्सूते ऐशर्यवान्‌ भवर्त ति सोमां तम्त सोमान 
शऐेश्वयवन्तम्‌ | ऐश्वर्याथेक ए धातु से ओणादिक पनिन्‌ प््यय 
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बरने से सोमन्‌ शब्द सिद्ध होता है जिस की द्वितीया विभक्ति 
में सोमानम्‌ हैं । 

सरग<« पु उपसगं पूर्वक गन्यर्थक ऋ थांतु से ल्यु प्रत्यय। 
गति के तीन अर हं।ते है ज्ञान, गपन, प्रात्ति। अतः खरणम के 
सुज्ञानवन्तम्‌, सुपतिमन्तम्‌, सुभा प्रेमन्तम यह तीनों अर्थ संगत हो 
सकेगें। अथोत्‌ साधुगति वाज्या साधु ज्ञान काला, साधु क्रियायों 
वाला, साधु प्राप्ति वाला | जक्षणलते ब्रह्मणः वेद "य पते ! बेद के 
स्त्रामी वेदज्ञान के पदाता परमात्यन ! परमात्मा को बेद॒प्ति क्यों 
कहा गया इसकी साज्ि हमें 4ै. द्वारा ही स्पष्ठतयां मिलती है। 
ऋग्‌, यजु, अप, तीनों बेदों में आए हुए तस्माद यज्ञात्‌ सब 
हुत ऋवः सामानि जज्षिरे' “इस मंत्र से तो परमात्मा द्वारा 
चागों वेदों को उत्पत्ति प्रसिद्ध ही है। परन्तु ऋग्ेद के १०. 
७१. ३ मंत्र से भी परमात्मा का वेदपति होना स्पष्ठ ज्ञात 
होता है। बह मंत्र यह है-- 
सतेन वाय। एद्वीय सायन तामम्यविन्दन्ताविष प्राविष्ाम 
लामाशत्या व्यदधु। पुरुखा ता सप्तरसा अभिसंनवन्ते 

इस मंत्र का अ्रथ. सामान्यतः लंख के प्रारम्भ में लिख 
चुका हूं | यहां उते स्पष्ट करके दिखलाता हूं । 

( यज्ञेन | पूजतीय परभात्पा से [ वाचः पदवीयं ] वाण्गे 
के माग . वेदवाणी को मलुष्यों ने [ आयन्‌ ] प्राप्त किया | वह 
वेद वाणी परमान्मा से मनुष्यों तक किस प्रकार पहुंची इसका 
उत्तर भ्रगे भाग में देते है [ तां | उस वेद बाणी को [ ऋ- 
पिधुप्रविष्टां | ऋष।ं में प्र।वष्ठ को, अथात्‌ जिन ऋषियों 
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के हृदयों में बह वेदव/णी सब से पूर्व प्रकाशित हुईं थी उन 
ऋषियों द्वारा [ शन्वविन्दन | मनुष्यों ने उपलब्ध क्रिया । उन 
ऋषियों से अन्य परुष्यों ने केसे वेद वाणी म्रषप्त की इसफा 
उत्तर आगे देते हैं [ ता ] उस वेद वाणी को [ आभत्य ] था- 
रण करके [ पुरुतः ] बहुत्र, अनेक स्थलों में, स्थान स्थान पर 
[ बव्यदधु) | उन ऋषियों से प्रफाश किया, प्रथार किया । इससे 
बह वेदब।णी सब मनुष्यों को उपलब्ध होगई । इस बेदगाणी 
की रचना कैसी है इस प्रश्न का उत्तर चौथे भाग में दते हैं। 
[ ता ] उस बेद दाणी को [ रुप्तरेमा। | सात यथार्थ, बणन 
करने वाले छन्द [ अभिसंजवन्ते | संगत किये हुए है। अथांत 
यह बेद सानछन्दों में रचित ६ । 


इसी मंत्र के दूसरे तथा तीसरे पद का ठीक अजुबाद नि- 
रुक्त के शब्दों में इस प्रकार है “ साक्षात्‌ कृत धर्मोण ऋषयो 
वभूवु, तेअरेभ्योउसाज्ञात्कृतथर्म भय उपदेशन मन्रान्संप्रादुः ” 
जिनको सब से पूवर धर्म का, वेद का साक्षात्कार हुआ ऐसे ऋषि 
हुए । उन्होंने दूसरे मनुष्यों को जिन्हें बेद का साक्षात्कार नहीं 
हुआ था, वेद का ज्ञान प्राप्त नही हुआ था उपदेश द्वारा वेद 
मंत्रों वो दिया, वेदिकज्ञान का अन्य मन्‌ षयों में प्रचार क्रिया। 


सप्तेरमा+-रेभ का श्रथ भिघरदु में स्तोता बतलाया है 
जो स्तुत्यथंऋ रेभ धातु से बना हुआ है। जो बस्तु जेसी हो उस 
को उसी यथार्थ स्वरूप में जो वर्णन करे वह रतोता या रेभ 
कहलाता है वेद की रचना गायत्री, उप्णिक्‌, अरुए प्‌, हृहनी, 
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पंक्ति, तिंष्ट प जगती इन्हीं सात छन्दों में पाई जाती है, आठवां कोई 
छन्द नहीं | इन्हीं सांत छन्दों के मंत्र वस्त यों के यथार्थ स्थ॒रूप 
का वर्ण न करते हैं अतः उपरोक्त मंत्र में छन्दों को रेस या व 
णा नकता कहा गया । अभिसंनवत्ति-अभि सम पूर्व क निधर-ु में 
पढ़ी हुई गत्यथंक त॒ धांतु से यह रूप बनता है। 

इससे पाठकों को भत्ीप्रकार विदित होमया होगा कि 
परमात्मा को ब्रह्मस्पति वेदपति क्यों कहर गया | 

कक्षीवन्तम-- कक्ष्यातु अड्डलिषु भवाः कच्ष्याः क्रियास्ता 
प्रशस्ता; विद्यस्ते यर्य त॑ कक्तीवन्तम्‌ | कक्ष्या को अ्रथ क्रिया, 
कर्म किस प्रकार है यह पहले लिखचुका हूं। कक्ष्या शब्द से प्र 
शस्तार्थ में मतुप प्रत्यय करने पर कक्तीवत्‌ शब्द सिद्ध होता है 
अयांत प्रशस्त, भेष्ट कम करने वाला मनुष्य । 

0 शब्द कल्पद्रुम में कक्षा शब्द को समता अथ मेंदेते हुए 
कत्तांवान का यह अर्थ किया हे--कक्षा सब वस्तुनि सांम्य 
सा विद्यते यस्य सः कच्ावान्‌। अर्थात्‌ जिसकी सर वस्त यों में 
समता बुद्धि हो, सब भाणिमात्र को एक दृष्टि से देखने 
वाला हो, किसी भी सांसारिक वस्तु में विशेष परम न हो उस 
महात्पा पुरुष को कक्षावान्‌ कहे । वेद में आकार को कार 
करते हुए उसी को कक्तीवान्‌ के नाम से पुकारा है। इसी भाव को 
मिजर्थाहँ चक्षुषा सरवांशि भूतानि समीक्षामहे इस थबेद मंतर में 
जतलाया है 

ओरिज:-वष्टे कामयते रति उशिक, कान्ल्यथ के वंश थातु 

ओशणादिक इजि प्रत्यय | भायव ण की तरह उ शिक से स्वाथ 


( ३४ ) 


में या अपत्थाय में भणे करने से ओशिभ शंब्द सिंद्ध होता है। 
फान्ति के दो अथ होते हैं एक कामना, इच्छा दूसरा शोभा, 
तैज / अना आय थक तरह ओशिज) का अर्थ भ्रत्यन्त इ- 
च्छ4ता या अत्य त तेजस्वः हुआ । 

| शब्द कल्पट्रध में ओशिन का अर्थ परमात्मा का पुत्र 
किया है। “उशिक्‌ कमनीयं अह्म तस्य पुत्र: । उशिक-कमनी य, 
तेमस्वी ब्रह्म, उसका पूत्र । 

अब वेदमंत्र का अये विलकुल स्पष्ट है। ( बह्मणरपते ) 
हे बेदपते परमात्मन्‌ ! ( यः ओशिजः ) जो अत्यन्त इच्छुक, 
या तुम्हारा सच्चा पुत्र है उसको ( सोमानं ) ऐश्वयवान 
( खरणं ) साधु ज्ञानवान्‌ ( कक्तीवन्तं ) और प्रशस्त कम शील, 
या सांसारिक सब पदार्थों के समान दृष्टि से देखने वाला 
( कृणुहि ) कीजिए । यत्‌ तत्‌ का नित्य संबन्ध होने से 
यहां तम्‌ का अध्याहार किया जावेगा | 


जिस मनुष्य को ड्रानी या करमंयोगी बनने की उत्कद अ- 
भिलापा ही नहीं वह किसी तरह भी कोई प्रयत्न करसे को 
उद्यत नहीं होता | जब तक प्रयत्न कुच्छ न किया जावे, भन्नुष्य 
निष्क्रिय बना रहे तब तक लाख प्राथनायें करने पर भी 
कुछ फल नहीं होता । प्राथना वहीं फलीभूत होती रै 
यहां प्राथना के अनुकूल के भी किया जावे झतः भार्थना का 
अधिकारी होने लिये मन्रृष्य की उन गुणों की इच्छा वाला होना 
आवश्यक है। या, हम संसार में देखते हैं कि जो पुत्र पिता 
का सच्चा पूत्र, पिता का प्यारा, या उसका श्राज्ञा पालक 


€ रे५ 


होता हैं उसे पिता सदा प्रेम कौ दृष्टि से देखता है, उसको! 
उच्च बनाने का पूर्ण प्रयत्न करता है| इसी प्रकार यहां द- 
शांया है कि परमात्मा उसी को ज्ञानी और कर्मग्ोगी बनाते 
हैं जो उसका पुत्र उस में श्रद्धा रखने वाला, उसका आंध्र 
बालक, उसका भक्त हो | 


४. उत मना ड्यन्तु देवपत्नी रिन्‍्द्राएयस्नाय्यश्विनीरट 
आ रोदसी यरुणानी श्ृणोतु व्यन्तु देवी थे ऋतुजेनीनाम 
यह मंत्र ऋग्वेद अथवेदेद दोनों में आया है | इसका. भर्ये 
सायण और उस के अत्तुयायी रूढ़ि शब्दों को लेकर इस प्र- 
कार करते हैं कि देवताओं की पत्नी स्रियें हविः का भक्तण 
करें जो इन्द्र की पत्नी, अग्नि की फनी, अश्ियों की पत्नी 
रुद्र की पत्नी, बरुण की पत्नी हैं। यह सब देवपत्नियें 
सुनें ओर जो खियों का काल है उस समय. हति का 
भक्तण करें। 
इस के पृ कि में वेद मंत्र का बेदिक भाषा की दृष्टि से 
अर्थ आपके सापने उपस्थित करूं, इस से पहले मंत्र पर वि- 
चार कर लेना उचित होगा । फिर मंत्र का अर्थ स्पष्टतया 
समक में आ सकेगा | वह मंत्र यह हे-- 
देवानां पत्नी रुशती रवन्तु नः 
प्रायन्तु न स्तुजये वाजसातये 
या; पाथियवासो या अपासपि व्रले 
ता मो देवीः सुहयाः शर्म यच्छुल 
( देशाना पलनीः ) पिद्वानों, श्ष्ट एुसपों की परिनियें ( उ- 
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शतोीः ) इच्छा रखती हुई, हमें चाहती हुई ( नः अबन्तु ) 
हमें प्राप्त हों। देवानां पत्नी; यह भाविनी संत्रा है। मिस प- 
कार कोई जुलाहे को कहे कि इस स्त की धोती बनादोंतों 
उसका अभिप्राय यहीं होता है कि बुनने के पश्चात्‌ मिस 
का नाम धोती पड़ेगा वह पस्त्र बनादो | इसी प्रकार यहां उन 
कुपारियों को देवपत्नी के नाम से पुकारा है जो विदव्वाहित 
हो जाने पर विद्वानों को पटिनयें बनेगी।अथला देवानां पत्यः 
रक्षिकांः देवों की, श्रेष्ठ गुणों की रक्षा करने वालीं, उत्तम 
गुणों को धारण करने वाली कुपारियें यह भी श्थं हो 
सफता है । ( तुजये ) बलवान संतान तथा ( वाजसातये ) 
अग्नलाभ के लिये ( नः प्रावन्तु ) हमारे से प्रकृष्ट भेष करने 
वाली हों। सत्र धातु के धातृपाठ में १६ अथ बताओे है जिन में 
से गति और भीति भी हैं अतः पहले अबन्तु का अर्थ गल- 
थंक मानकर प्राप्नुबन्तु किया है और दूसरे प्रावन्तु का 
प्रील्यथंक मान कर परकर्षण प्रीतियुक्ता: भवष्तु किया है। यदि 
इस प्रकार भिन्न २ अर्थ नहीं किये जावेंगे और सायण के 
अनुसार दोनों जगह रक्ान्तु ही अर्थ किया जाने तो “झ- 
बत्तु” का मंत्र में दुबारा पाठ आना निरथंक होगा | 


( या; पार्थियासः ) जो पृथिवरी में विख्यात [ अगि या; 
अपां वते ] ओर जो व्यांपफ परमात्मा के ब्रत में, आराधना 
में, परमात्मा की आज्ञा पालन में रत हैं [ ताः सुहयाः देदीः] 
जिनका आहवान, जिन का स्वय' स्वीकरण साधु है वह देविय' 
[ न; शप्त यज्छत ] हमें सूख प्रदान करें। , ,. , 


( ३७ ) 


लदेवाएनि स्तवादित्य स्तथायु स्तदु चन्द्रमा: 
संदेव शुक्र तद॒बह्म ता आपः स प्रजापातिः 


इस यजुरवेंद मंत्र में परमात्मा को आपः नाम से पृ- 
कारा है | यह शब्द नित्य खीलिकु भौर बहुवचनान्त है। 
“आप्नोतेह खश्च” इस उणादि सूत्र से आ को इस्व झ 
हो जाता है अतः जो आपः का अथ है वही अप; का भी 
है। इसलिए मेंने उपरोक्त मंत्र में अपः का अ्रर्थ व्यापक 
परमात्मा किया है। इस वेदमंत्र में परमात्मा ने उछती; और 
सुहवाः शब्द देते हुए स्त्रयंबर विवाह को उपदेश दिया हैं। 
कन्या जिस को अपना पति चाहे जिस को अपना पति बनाना 
स्वीकार करे, और इसी प्रकार पति जिस कन्या का अपने 
घर में आ्राइवान, बुलाना उत्तम समझे, जिस देवी को स्वीकार 
करने की अभिलापा रकखे उ. हीं दोनों में विवाह संवन्ध होना 
चाहिए इस के विरुद्ध उन की इच्छायों के प्रति कूल न होना 
चाहिए। साथ ही परमात्मा ने यह भी उपरेश दिया कि जिन पति 
पत्नी में प्रकृष्ट, गाह भेप होता है उन्हीं की संतान ब- 
लंवान्‌ होतीं है और घर में सबंप्रफार से संपत्ति की 
इृद्धि होती है। 


पाठक गणा | इस से आप को प्रकरण का पच्चिय भ्ती- 
प्रकार हो गया होगा। अब असली वेदमंत्र पर विचार की 
जिए | उस मंत्र में पहला शब्द उत है जिस का अर्थ अपिय 
या और है| यह शब्द दो बातों का संयोग करता है। पूर्व 
मंत्र में किस प्रकार के खत्री पुरुषों में विवाह संबन्ध होना चा- 


( रै८ ) 


हिए यह बता सुके हैं। अब इस मंत्र में विदाह के पश्चात्‌ 
पति पत्नी क्रिस प्रकार सहयवास करे, उनका क्‍या कतेव्य होना 
घाहिए इस वात को जतल ते है। इन्हीं विवाह से पृ 
ओर विवाह से पश्चात्‌ की दोनों बातों को उत शब्द 
मिलाता है | ग्नाः-यह में पहले लिख चुका हूं कि शतपथ के अन 
सार ग्ना का अर छन्द या वेद भी है। गमयन्ति ज्ापयन्ति 
एनाः धर्मादिकम्र--क्यों कि यह धमोदिक को बताते हैं। 
ब्यन्तुल्यह क्रियाशव्द वी गति व्याप्त प्रजनन कान्त्य 

सन खादनेषु इस धातु से बना हुआ है । ग॒त्यर्थक होने से जा- 
नस्तु यह अथे भी हो सकेगा 

(उत) और (देवपत्नी: | विद्वानों, श्रेष्ठननों की पत्निये' (ग्राः) वेदों 
को «व्यन्तु) जानें | बह विद्वानों की सत्रियँ कौनसी हैं उन को 
गुणानसार पृथक्‌ २ जतलाते हैं। (इन्द्राणी ) ऐश्वयंशाली 
मनष्य की पत्नी ( अग्नायी ) अग्नि के सभान तेजस्वी परुष की 
पत्नी ( अश्विनीं राट ) प्राप्तव्य, सव प्रजा क आश्रय भूत राजा 


की पत्नी राणी / गली. रीति, ति उपदिशतीति रुद्र।। उपदेष्टा 
मनष्य की परंनी और ( वरुणानी ) वरण.य, श्रेष्ठ मनष्य 


की पत्नी। यह सब ऐश्वयशाली, तेजस्वी, शज्ञा. उपदेष्टा, 
ओर वरणीय महात्मा परुषों की पत्निये' वेदों को जाने । उन 
में से प्रत्येक ( आशृणांतु ) भली पकार अपने धर्म को सुने 
ओर ( देवीः ) यह देविऐ' [यः जनीनाम ऋतु] नो स्त्रियों का 
ख़ुतु काल है उसी समय ( वकतु ) मैथुन धमे के लिए पति 
के पास जावे । यत्‌ तद का नित्य संम्पस्ध होने से तस्पिन: 
उस समय इस का अध्याहार करनां होगा । 


( रेह ) 


यदि सायश के अनुसार सना का अर्थ ख्री भोर दोनों 
जगह व्यन्तु का अर्थ भसयन्तु किया जावे तो ग्ना: शब्द 
की फोर आवब्यकता नहीं *हती क्योंकि द्वेवपत्नीः, देव- 
तायों की पत्निय॑ इसी से उनका स्त्री होना स्वयं सिद्ध है । 
इसी प्रकार एक ब्य-तु पद निरथंक होगा, दो जगह भक्तण 
करें कहने से कोई लाभ नहीं। अतः सायणादिकों का अर्थ 
संगत नहीं । ५ 

इस बेद मंत्र भें बताया गयां है कि घपिवाह के प- 
आात ख्री वेदों को श्रुल्ा न दे पर.तु उन को नाने, पातिवत 
घमं को पूणतया घुने, और ऋतुगांभिनी रहे ऋतुकाल के 
अतिरिक्त सदा ब्रह्मचांरिण' रहें । 

वाचकहन्द ! मैंने उदाहरण के तौर पर चार मंत्र उपस्थित 
करते हुए इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि वेदा- 
ध्यन करते समय हपाथ वेदाथ करने का मूल आध.र यह 
होना चाहिए कि हम उन के योगिक अर्थ करें, सस्कृत 
साहित्य में आये अर्थो' के अनुसार संकुंचित अथ न करें । 

अब हम दूसरी बात पर 
२, वेदों में हीनोपमा तथा लुप्तोपमा, आते हैं जिसको वेदार्थ करते 
सपय ध्यान में रखना अत्या- 

वश्यक है | यास्‍्क उपमा के दो भेद करते हैं एक श्रे.ठोपमा 
और दूसरी हीनोप-ा - ज्यायसा वा गुण न प्रख्याततमेन वा 
कनीयांसं बा पअ्रप्रस्यातं॑ वोपमिमीते । भथाषि कनोयसा 
क्यायांसम्‌ नि० ३. १४ अथत्‌ फिसी महान्‌ या भप्रसिद्धतम 
गुण से छोटे या अपसिद्ध गुण को उपमा देनी । जैसे: -- 


( ४५ ) 


रपस्थेव बचचथों क्योतिरेषां ससुहस्थेध महिसा गभीरः 
यातस्पेव भजपबो नान्येन स्तोमो घासिष्ठा अन्वेतये वः 

( एव ) इन नितेन्द्रिय महात्मा पुरुषों का (ज्योतिः सूर्य- 
स्य पक्षयः इधर) तेज सयं के तेज की न्‍्याए' है (महिमा संझ्ुद्ृस्य 
इव गंभीरः) इनकी महिमा समुद्र की स्याई' अथाह है (प्रजवः 
वातस्य इसे) इन की गति, मानसिकगति, वायुं की व्याई' 
सत्र व्याप्त है (बसिष्ठा:),इसलिये हे जितेन्द्रिय महापुरुषों | 
[ वः स्तोमः ] तुम्हारी स्तुति, तुन्हारे ग्रुणबखान [ अ-येन 
अन्वेतत्रे न ] अन्य साधारण मनष्य से प्राप्त करने योग्य नहीं। 
उन के लिये उन सब गुणों का बखान करना ही बड़ा कठिन 
है, भाप्त करना तो दूर रहा । 

यहां एक महापुरुष की तेजस्बिता गम्भीरता और ब्ञान 
बाहुल्‍य. को णतलामे छ लिये उस से उत्कृष्ठ सूर्य के 
तेज, सप्ुद्र की गम्भीरता ओर वायु की व्यापकता से 
उपमा दी है। 


इस प्रकार की उपभायें लोक में ग्रोर संस्छृतसाहित्य में अ्रि- 
कतर पाई जाती हैं परन्तु यहां छोटे से बड़े को उपमा दी हो,नीच से उच्च 
१) उपमा दो हो ऐसी होनोपमायें ससकृतसाहित्य में प्रयुक्त नहीं होतीं । 
उनका प्रयोग वेद में बहुत पाया जाता है । लोकिक व्यवहार और 
संस्कृत साहित्य से प्रभावित होने के कारण जब मनुश्य वेद 
का अध्ययत्न प्रारम्भ करता है उसे ऐसी हीनोपभायें बड़ी 
खटकती हैं। उस ने संस्कृत साहिल्‍य भें सदा पहले पकार की 
ही उपमाये' पढ़ी और सुनी होती हैं, उसीमकार की -झपयायों 
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में बह पल्मा हुआ। होता है । उस के मन में यह बात पूर्णतया 
जमी हुई होती हैं कि उपमाये' सदा उच्च ही होनी चाहिएं। 
इसीलिए वेदाध्ययन करते सपय जब उस से विपरीत हीनोप- 
माये' दीख पढ़ती हैं तो वह असंगत भान हांती हैं। उपमा 
का प्रयोजन यही होता है कि किसी गुण को दूसरी प्रसिद्ध 
वस्तु के ग्रुण द्वारा स्पष्ट करके समका सके । जैसे बुद्ध भगवान्‌ 
सूय की न्याई' तेजस्वी था- इस में बुद्ध के महान्‌ तेज को सूर्य 
की उपमा देकर स्पष्ट किया है । यह स्पष्टता यहां से होसक 
को जा सकती है चाहे वह हीनोपमा हो चाहे श्रेष्ठोपमा | वेद के 
उदाइरण देने से यह वात स्पष्ट हो जावेगी । 


' सुगु रसत्सुहिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मे व इन्द्रों द्धासि 
यस्त्वायन्त वसुना प्रातारित्वों मुत्तीजगेव पदि सुत्सिनारती 


[ प्रातरित्व; ] हे प्रातकाल आने वाले अतिथे! [यः ] 
जो मनुष्य [त्वा आयन्तं] तुक आये हुए को [समुक्नोजया पदिस इव] 
बन्धन से जानेवाले मृगपत्यादि की न्याई (वसुना उल्सिनाति ) 
धन से बांधता है वह पुरुष [ सुग्रः | शोभन धनों वाला-यहां 
गौ शब्द धनमात्र का उपलक्षण हे। ऐसे उपलक्षण वेद में 
बहुत आते हैं उन पर भी बढ़ा ध्यान देना चाहिए। [सुहिरएयः] 
अच्छे यशवाला--शतपथ में यशो व हिरण्य', तेनो वे हिरण्यम््‌ 
इन स्थलों पर हिरण्य को यश ओर तेन कहा है । 

( स्व॒श्वः ) साथु वीयेवाला--अश्व का अर्थ बीये पहले 
ब्राह्मण का प्रमाण देकर लिख आया हू' [असद ] होता है, भर 


[ अस्मे इन्द्र; | इस अतिथि सत्कार करने वाले को परमे'व- 


( ४२ ) 


यंवान्‌ परमात्मा [ बृहत्‌ वयः ] बड़ी आयु [ दधाति ] देता 
हे। यह, अतिथि को धन से बांधे इस उच्च भाव को स्पष्ट 
करने के लिये एक नीच उपमा दी है कि जैसे पक्षि आदि को 
बंधन से बांधा नाता है उसप्रकार बांधे । अथात जैसे पत्ति 
का जाल से बन्धन आकस्मिक होता है और दूढ़ होता है इसी 
प्रकर घर में आए अतिथि का धन से आतिथ्य सत्कार इस 
प्रकार किया जावे कि उस का एकदम उस से घनिष्ठ संबन्ध 
हो जावे। दाता के आतिथ्य सत्कार को देख कर अतिथि श्र. 
त्यधिक प्रभावित हो और उस के लिये सदां मंगल काम- 
नाये' रखता रहे | यहां संबन्ध में आकस्मिकता और दूढ़ता 
दिखलाने के लिये उपरोक्त हीनोपमा दो गई है। 

झब वेद मंत्र का भाव विलकुल स्पष्ट है कि जो मनुष्य 
घर में आये अतिथि का आतिथ्य सत्कार बड़े प्रेम तथा 
दिल से करता है और उसके हृदय को उस दान से 
अपनी ओर भली प्रकार आकर्षित कर लेता है, वह 
सुपनवान्‌, सुयशखी, सुवीयवान, ओर दीघजीबी होता है । 
उस के धन, उसके यश, उसके बीय ओर उसकी आयु इन 
चारों की इृद्धि होती है । 

इसी अतिथि पूजा की महिमा को प्रदर्शित करते हुए 
मनु महाराज ने ठीक इस मंत्र का अब्रवाद अपने शब्दों में इस 
प्रकार किया है 


न वे खर्थ तद्श्नीया दथिति यज्न मोाजयेत्‌ 
धन्य यशस्प सायुष्य खग्ये वा तिथि पूजनम्‌ ३.१० 
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जा वस्तु किसी अतिथि को न खिलादी गई हो उसरा 
स्वयं कभी भोजन न करे, अयोत्‌ अतियि को भोजन कराये 
विना ग्रृहस्थी को स्व्रयं भोजन करना उवित्त नहीं। यह अ- 
तिथि पूजा धन को, यश को, आयु को और अत्यन्त सुख 
को देने वाली है। इसी अतिथ्य सतक्कार पर गौतमबुद्ध ने 
भी वढ़ा बल दिया था । लेफाद्वीप के बोद्ध शहस्थियों में भ्रभी 
तक यह प्रथा जारी है कि जब तक कोई मित्त भिज्ना नहीं ले 
जाता वह भोजन नहीं करते। वेदिकथर्म में ग्रहस्थियों के. 
ल्षिए नित्यम्पति कतंठय पांचयशज्ञों में एक अतिथियज्ञ भी 
विहित है । 


२. येनेमा धविश्वा उ्यवना कृतानि 

यो दास वण्ण मधरं गुहा कः 

श्वप्नीव यो जिगीयां लक्ष मादद 

अय्ये! पुष्यानि स जनास इन्द्र: । 

( जनास; ) हे मनुष्यों ( येन इमा विश्वा च्यवना कृ- 
तानि ) जिसने इन सब नश्वर लोक लोकास्तरों की रचना को 
है [ यः दास वर्ण ] जिसने दर्शनीय रूप को, जीवात्मा को 
( गृहा अधरं अकः ) हृदय में नीचे के ओर स्थापित क्रिया 
है, अर्थात्‌ जिस के नियप्रानुसार शरीर धारण करते समय 
जीवात्या का निवास स्थान इृदय स्थल होता हे। ( यः 
अय्ये: ) जो सब का खामी ( जिगीवान ) तथा जयशोल 
( ख्नी इब लक्ष॑ आदत ) कुत्ते मारने वाले की न्याई' अपने 
लच्य को ग्रहण करता है, जैसे कुत मारते वाला अम्यस्स 
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मनुष्य अपने लक्ष्य से कभो चूकता नहीं इसीम्कार जो श्र- 
पने प्राग्ड्ध कम में कमी न चूक कर उस को तत्त्ण पूर्ण #- 
रता है ( पृष्ठानि) ओर जिस से सव नः्वर लोक लोकांन्तर 
पुष्ट हैं, धारित किये हुए हैं € सः इन्द्र: ) वह परमेश्वयेवान्‌ 
सब का स्वामी परमात्मा है। अथात्‌ परमात्मा ही सारी सृष्टि का 
कता और धतो है। यह सष्टि अंविनाशी नहीं परन्तु नःर है। 
जीवात्मायों को शरोर धारण कराने वाला भी परमात्मा ही है। 
यह जीवात्मा हृदयाकाश में रहता है । सब का स्वामी 
परमात्मा जिस कार्य को करता है उस में उसे 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह सब काय सहजतया 
विना चूकने के पूण हो जाते हैं । उपरोक्त मंत्र का भाष्य करते 
हुए जो सायण ने “यो दास वण मधरं ग्रुहा कः” का अर्थ 
यह किया हैं कि जो निकृष्ठ दासव्ण को, शुद्रवर्ण को गुहा 
में, गत स्थान में, नरक में मेजता हे--वह ठीक प्रतीत नहीं 
देता | जहां ऐसा अर्थ करने से इस का अन्य वेद मंत्रों से वि- 
रोध आता है वहां गृहा को गुफा के अर्थ में लेझर पुन न- 
रक की कल्पना करनी बड़ी क्विष्टठ तथा असंगत है। जो स- 
रल तथा बंदिकभापा के अनुसार स्पष्ठ अर्थ निकलते हों 
वही करने चाहिए। गहां हृदयाक्राश के लिये सामान्यत: 
सल्कृतभाषा में भी आता है । 

दास कीं सिद्धि उणादि कोष में “दंसेप्टटनों न ओ च” इस 
सूत्र से की गई है। अथोत्‌ दर्शनार्थक दसि ( दंस ) धातु से 2 
प्रत्यय करके ओर नक्रार की जगह आत्व करके दास शब्द 
सिद्ध किया गया है अतः इसका अर्थ दर्शनीय होगा। 


(५ ४५ ) 


॥ निरुक्तकार ने भी दस का अर्थ (६.२६) द्श नीय किया है जो 
कि उसी धातु से बनता हे केवल प्रत्यय में भेद है। दास का 
अर्थ उपस्तय करने वाला, नाश करने वाला भी होता है परस्‍्तु 
यह “दसु उपक्तये! धातु से बनता है। अतः यह आवश्यक 
नहीं कि सत्र जगह दास का अर्थ नीच या तुच्छ मनुष्य ही 
किया जावे | 


सब उपनिपदे एक खबर से हमें यही बताती हैं कि जी- 
वात्मा को निवास स्थान गुहा-हृदय ही हे | हृष्टान्त के लिये 
आत्मास्य जन्तो निहितो गृहायाम्‌ कठ २,२० आत्पा गुहायां 
निहितो5त्य जन्‍्तो: श्वेता ३.२० निहित॑ गुहायां परमे व्योपन्‌ 
तेत. २.१.१ एतद यो वेद निहितं ग॒ृहंयाम्‌ मुण्ड० १.१० 
इन उपनिषदों में जीवात्मा को हृदय में हीं निहित कहा है। 
तब इस स्पष्ट और संगत अथ को छोडकर सायण का 
दूसरा क्लिष्ट अर्थ करना उचित प्रतीत नहीं देता । सायण 
का अर्थ एक और कारण से भी संगत नही है। उपरोक्त 
मंत्र में पहले परमात्मा को विनाशी वस्तुयों का उत्पादक 
कहा है। उससे सन्देह होगा कि वया शरीरधारी जीवा- 
स्‍्मायों का करी भी परमात्मा है ? तब इस का उत्तर अ- 
गले भाग में दिया है कि वह दर्शनीयस्त्रूप जीवात्मा को 
हृदय में स्थापित करता है। अथाव्‌ वह जीवात्मायों को ब- 
नाता नहीं, वह तो अनादि हैं केवल उन्हें कर्मातुसार शरीर 
देते हुए हृदय स्थल में निहित करता हैं | यह परमात्मा का 
नियम है कि जब जीवान्मा किसी शरीर में आने तो नह है 
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दय में रहता है। वहां शूद्रों को नरक में फेकता हे यह प्र- 
करण कहां से आनावेगा । 
इस वेद मंत्र में हीनोपमा द्वारा सष्टि रचना में परमात्मा 

की सहजता स्थाभाविकता, ओर न चूकने के भाव को 
स्पष्ट किया है। 

इस प्रकार बेद में हीनोयमार्यों का प्रयोग बहुत है। उसका 
अभिपाय जेसे में पहले लिख चुका हूं किसी विशेष गुण 
को स्पष्ट १रना है, उस से वेदों की महत्ता नन्‍्यून नहीं हो- 
भाती परन्तु बढ़ती ही है । 

उपमा के यह दो भेद ( श्रेष्ठीपपा, हीनोपया ) शब्दोषभा 

तथा लुप्तोपपा दोनों पकरार की उपमायों के हो सकते हैं। 
शब्दोपमा भी श्रेष्ठोपपा और हीनोपमा हो सकती है, तथा 
लुप्तोपपा भी श्रेष्ठ, हीन दोनों होसकती है। निरुक्त ने 
लुप्तीपपा को अर्थोप्मा के नाम से भी पुकारा है क्योंकि 
यहां उपमा अर्थ से ही ज्ञानी जा सकती है । यह दोनों 
प्रकार की उपमायें संस्कृत साहित्य ओर देद दोनों में सा- 
यान्य हैं। परन्तु वेद में उपमावाची कुच्छ एक निपात ऐसे आते 

जिनका संस्कृत में अन्य अर्था में ही प्रयोग होता है उपभा 
अर्थ में नहीं, उनका वेदाध्ययन करते समय बड़ा ध्यान रखना 
चाहिए ।|उन निपातों को केवल यहां मिन देता हूँ। वह यह 
हैं--..3,चित, आ, नु । भौर झव उपमा बाची बडा प्रसिद्ध है, 
परन्तु यास्क के कथनानुसार यह पदपूर्ति के लिमे भी 
आता है। 
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॥ वेद भें हर्म'प की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
है | इस के घुटा देने से हमारे अर्थ कहीं २ बड़े असंगत से 
हो जाते हैं । इस की ओर ध्यान न देने से वेदाय करने में 
बड़ी भूले होती हैं अतः इसे कुच्छ एक ददारणों द्वारा स्पष्ट 
करना आवश्यक होगा । 


१. दावा नः पृथियवी हम सिध्र मद्य दिविस्वशम्‌ ... 
यज्ञ देवेषु यच्छुताम्‌ | ऋ. २. ४१. २० 
इस का अथ सायण ने इस प्रकार किया है कि द्यावा 
पृथितरी दोनों स्वगोदि के साधक, देवों को जाने वाले, इस 
यज्ञ को आज देवों को देवें। 


यह है अथ ! जिस में लुप्तोपपा को भुला देने से कोई भी 
संगति नहीं लगती, बेद मंत्र का कुछ भी मतलब ब्वातनहीं 
होता । प्रकरण देखने से पता लगता है कि यहां सन्‍्तानों की 
शिज्ञा का विषय चल रहा है। तब इस का अर्थ यह होगां- 
( दावा पृथित्री ) घरलोक पृथिवीलोक के समान सब व्यवहारों 
को सिद्ध करने वाले पुरुष तथा स्री [ भदय ]) आज [ इस 
सिप्र दिविपुस्शणं यह ] इस साधक, सर्वोत्तम जीवन को सिद्ध 
कराने वाले, और प्रकाश से स्पश कराने वाले, ब्लांन_रूपी 
प्रकाश से संयुक्त करने वाले यज्ञ को, अध्यापन यज्ञ को, 


( ४८ ) 
शिक्षा प्रचार को ( देवेषु ) भ्रष्ठ गुणों वाले विद्वानों में ( य- 
जताम्‌ ) स्थापित करें। अथात्‌ सब ख्री पुरुषों का यह कतेंव्य 
है कि वह अपनी सस्तानों को सुशिज्षित बनने के लिये सर्वो- 
स्तम जीवन के साधक भोर ज्ञान का प्रकाश देने वाले सुशिक्षा 
रूपी यप्ठ का भार श्रेष्ठ विद्वानों को सोंपे । 


अब विचारणीय यह है कि “दावा पृथिव्यों इव ख्रीपु- 
रुप! अर्थ करते हुए दर लोक पृथिवोलोक को पुरुष ख्री क्यों 
कहा गया । शतपथ द्राह्मण में गरभाधान संस्कार का वर्णन 
करते हुए पुरुष को दर लोक, और स्त्री को पृथिवी के नाम से 
पुकारा है अतः इस का स्पष्टीकरण ब्राह्मण हे बचनों से ही 
किया जाता है। उस में लिखा है। “अमोहमस्मि सात्वं ,सात्व 
मस्यमोहम्‌ | सामाहमस्मि ऋकत्वं, थोरहं, पुथिवी त्व॑ं, तावेहि संर- 
भाँवहे सह रेतो दधावह पुसे पुत्नाय वित्तये १ 8,७, ५. १६ हे पत्नि 
प्ेंपराण हूँ तू वाणी है। उसी को फिर वल देने के लिए दो- 
हराते हैं । तू' वाणी है में प्राण हूं, में साम हूं तू' ऋक है, में 
द्यो हूं तू पथिवी हेआदी हम दोनों उद्यम करे, पु'स्त् पुत्र की 
प्राप्ति के लिए, बीयंबान संतान के लाभ के लिए पिल कर 
बोय धारण करे । 


अम और सा का भाण तथा वाणी अर्थ क्यों किया गया 
ओर यहाँ इन की परुप स्ली से तुलना करने का क्या श्रभि- 
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प्राय है यह श. १४. ३. १. २४ से ही स्पष्ठ होता है | वहां 
प्राण के भिन्न २ नाम देते हुए लिखा है। 

“एप उ एवं साम, वाग वे सामेष, सा रामश्र ति तत्साज्ः 
सामतम्‌” प्राण का नाम साम भी हैं, सा वाणी भम प्राण । 
बाक्‌ शब्द प्रायः करके संपूर्ण इन्द्रियों के॑ प्रतिनिधि रूप में 
आया करता है अतः यहाँ वाक से केबल वाणी ही नहीं सेन 
चाहिए परन्तु यह सब इन्द्रियों का वोषक है। प्राण और 
इन्द्रियों को के बल प्राण अथ करते हुए उपनिषद ने यह ब- 
तलाया कि इन दोनों में पृण श्रेष्ठ होने क कारण साम का 
अर्थ प्राण ओर इन्द्रियं नहीं परन्तु केबल भाण हो किया 
गया। जब तक प्राण हैं तब तक इन्द्रियें मी अपने कार्यो में लगी 
रहती हैं प्राण के बिना इन्द्रियं कुछ नहीं । परन्तु यदि प्राण 
भी हों और इन्द्रियं बिलकुल न हों तो प्राण भी निरध क हो 
जाते हैं। अतः दोनों का होना आवश्यक है जिस में प्राण 
मुरुय हैं। इसी प्रकार सम्तानोत्पत्ति के लिए एुरुष स्त्री दोनों 
आवश्यक हैं और उन में पुरुष मुख्य है । 

आगे पुरुष स्त्री को साम ओर ऋक वर्षो कहा गया इस 
का उत्तर निरक्त फे इस वचन से मिलता है, 


ऋचा सम॑ मेने ७. १९ ऋक्‌ के सप्रान होने से 
वेद के तीसरे भाग को साथ कहां जाता है। अ्रथात्‌ शिस 
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प्रकार ऋक्‌ साम दोनों पद्मवद्ध होने से समान हैं उसी प्र- 
कार स्त्री पुरुष भी समान हें, उन्हें परस्पर में समता का व्यवहार 
रखना चाहिए | पुरुष को दो ओर स्त्री को पृथिवी क्‍यों कहा 
गया इसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद के ( १, १६४. ३३ ) निम्नलि- 
खित मंत्र से मिलती है-- 
दो पिता जनिता नाभि रच 
बन्धुर्मे माता शथेवी महीयम्‌ 
उत्तानयो श्चम्वो थींनि रन्त- 
रत्ना पिता दुहितु गंभे माधात्‌ 
निरुक्तफार इस वेद मंत्र का अथ टृष्टि कर्म के पक्त में करते हैं 
अतः उनके अनुसार इसका श्रर्थ इस प्रकार होगा-८ दयो: 
पिता जनिता ) बुलोक-सूर्य मेरा पालक और उत्पादक 
है (अन्न नाभिः) यहां सूर्य में उत्पत्ति का मूल है (इयं मही पथिवीं 
मे माता ) यह महांन्‌ पृथिव्री मेरी माता (बन्धु; ) और बन्धु 
है ( उत्तानयोः चम्बोः अम्तः योनि: ) इन दूर तक फैले हुए 
सूर्य ओर पृथिवी में से जो योनि है अथोत पृथिवीं ( अन्न दु- 
हितु; ) उसमें दृरस्थित पृथिवी के (गर्भ आधात )गर्भ को स्था- 
पित करता है अथात्‌ दूरस्थित पृथिवी में गर्भ स्थापित करता है । 
सूये, पृथिवरी द्वारा ही संपूर्ण ओषधि वनस्पतियों की उ- 
त्पत्ति होती है। और ओषधिम्यो 5न्नम अन्नाद्रेतः रेतस; पुरुष: 
के अनुसार पराणिमान्न के उत्पादक यही दोनों हैं। सय॑ रूपी 
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पिता भूमि रूपी माता में वषो और किरणों द्वारा गर्भ को 
स्थापित करता है उसी से हृक्तादि उत्पन्न होते, और हृद्धि को 
प्राप्त करते हैं। परन्तु परिवाजक या आरमव्रित संप्रदाय के लोग 
इस मंत्र को सीधा प्राणियों की उत्पत्ति की ओर लगतते हैं' 
उनके पक्त में यहां लुप्तोपमा होगी । अथात्‌ जिस प्रकार झूय 
पृथिवी में गर्भ स्थापित करता है उसी प्रकार पुरुष स्त्रा में 
गर्भ को विहित करता है अथांत पुरुष स्नो के सम्बन्ध से है 
सवे प्राणियों की उत्पत्ति होती है वही सबके कारण होते हैं। 

इससे पाठकों को पता लग गया होगा हरि द्यावापृथिवी 
को पुरुष स्त्री क्‍यों कहा गया । 

२. सप्त तवा हारेतो रथे वहन्ति देव सूये । 
शोचेष्केशं विचलण | ऋक्‌, साम, अथ० [अथ ०] 
यहां लुप्तोपषा न मान कर सम्यण ने केवल एक ही अर्थ 

आदित्य के पक्त में किया है। परन्तु सपूर्ण सृक्त को ध्यानपूर्वंक 
पढ़ने से इस सारे सूक्त में छेषालडुगर जान पहुता है। 
प्रत्येक मंत्र के दो दो अर्थ होगे! एक आदित्य के पक्त में और 
ढसरा परमात्मा विषयक । पह दोनों अथ कुच्छ मत्रों में तो लुप्तो- 
पमा के बिना ही सिद्ध हो नाते हैं, शेष तोन मंत्रों पें लुप्तोपमा 
द्वारा अथ स्पष्ठ होते हैं | जिन में से एक मंत्र में आप के सामने 
उपस्थित करता हूं । इस के दोनों अथ इस प्रकार होगे-- 
। ( देव विचद्षण सूय ) हे स्वयंप्रकाशपान तथा सपघ- 
प्रकाशक सूर्य (त्वा शो चिष्केश ) तुक प्रकाशमान रशिमियों वाले 
को ( सप्त हरित: ) सात प्रकार की हरण फरने बाली, सब 
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रसों को इरने वाली खींचने वाली किरणों ( रथे पहन्ति ) रथ 
में, एय रूपी रथ के स्वरूप में ले जाती हैं, खींचती हें । 

सूयंकों सात किरण क्रमशः रामनी, आस्मानी, नीली, 
हरी, पीली, नारंगी और लाल होती हैं। 


॥ परमात्मा के पत्न में लुधोपमा होगी। हे खयंप्रकाशपान ! 
सर्व प्रकाशक | सर्वेभेरक परमात्मन | जैसे सूथ को सात- 
प्रकार की रस दरण करने वाली किरणों रथ के रूप में एक 
स्थान सेद्उरे स्थान पर लेजाती हैं उसी प्रकार तुम को सात छन्द 
अर्थात्‌ वेद हमारे तक पहुं बाते हैं। वेदों की रचना सात ही छन्दों 
में है यह में पहले दिखला चुका हूं | जिसप्रकार सूय की सातों 
किरणों रस हरण करने से हरित्‌ नाम से पुकारी गई हैं, 
उसी प्रकार सातों छन्द, अथात वेदों ने भी संपूर्ण ज्ञान 
फो हरण किया हुआ है, बह ज्ञान के भण्डार हैं, अतः वह 
भौ हरित नाम से कहे जासकते हें। ब्रक्मज्ञान के साधन वेद 
दी हैं यह इस मंत्र में लुप्ोपमा द्वारा बतल्लाया गया है।इस 
प्रकार लुप्तीपमा का पयोग वेदों में बहुत पाया जाता है| उस 
का आश्रय लेने से हमार वेदार्थ बड़े स्पष्ठ हो जाते है। 


किसी अति प्राचीन साहित्य ग्रन्थ के श्ष्य 
यन की एक यह भी विधि है कि उसी पुस्तक 
को सहायता से उसकी आलोचना की जावे। उस पुस्तक में एक 
जगह पर आये हुए शब्द का कुच्छ अथ पता नहीं चलता परन्तु 
दूसरी जगह अन्य स्पष्ट शब्दों के साथ प्रत्युक्त होने से उस 
शब्द का भर हात होजाता है। यही कारण है कि कभी २ 


शी खय वेद की सद्यायता 
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अकेले शब्द का कोई अर्थ नहीं पतां लगता परन्तु जब फिसी 
स्पष्ट वाक्य में वह शब्द प्रत्युक्त करके कहा जाता हैं तो 
अथ बड़ी सुगमता से समझ में आनाता है। यह नियम इतना 
व्यापक भोर सर्व पसिद्ध है कि इसकी सिद्धि के लिए तनिक भी 
प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। यह नियम खय सिद्ध नियम 
है।यरी कारण है कि आजकल के विद्वानों का यह निम्नित 
सिद्धान्त है कि किसी भाष्य को पढ़ानेके लिए [७6% 70९०१ 
फो ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस विधि से किए गये- 
रंत्रार्थ सब के अधिक परापाणिक होंगे, क्योंकि उस में स्वय' 
येद की साक्षि है। उस में और किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
उठ सकता। | पाथालत्य वेदाच्येतायों में राथ महाशय इसी पत्त 
के अधिकतर पोपक हें। 

४ वतेप्ान युग के बेद में प्रामाशिक स्वामी दयानन्द भी 
इसी सिद्धान्त के परिपोषक पता लगाते हें। बह ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका के अन्तिम भाग में वेदार्थोपयोगी कुच्छ एक 
सामान्य नियमों को दशोते हुए सब के अन्त में इस नियम की 
शोर भी इशारा करते हैं। “अदितिदोंरदितिरन्तरिक्ष मदिति- 
मोता स पिता स पृत्र। | विश्ेदेवा अदिति। पश्चजना अदिति 
जातमदितिजनित्वम्‌” इस ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख करके 
लिखते हैं “अस्पिन्मंत्र अदिति शब्दाथों) चौरित्पयोदयः सन्ति, 
ते5पि वेदभाष्येडदितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । नेवास्य मंत्रत्थ लेखन 
सबंत्र भविष्यतीति मत्वाउत्र लिखितम्‌! पर्थात्‌ इस मंत्र में अ- 
दिति शब्द के अं दो, भन्तरिक्त, माता, पिता, पत्र, विश्वदेत 
पश्भजन, जात और जनित्व हैं। वह भी वेदभाष्य में अदि'ल 
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शब्द से लिए. जावेगे। इस वंत्र का लेखन सब जवह नहीं 
होगा अतः यहां मंत्र लिख दिया है । 

यही शैली वेदा्थ करते हुए उन्हों ने ग्रहण भी को है । 
दृष्ठान्त के लिए ऋग्वेद का पहला ही मंत्र लीजिए । वहां स्वामी 
जी ने अग्नि शब्द का अर्थ बताने के लिए वेद के तीन मंत्र 
दिए हैं, और उन से सिद्ध किया है कि अग्नि का अर्थ परपात्मा 
भी होता है। 

४ निरुक्त के पर्योल्षोचन से पता लगता है कि यास्काचार्य 
भी इस पक्त के मानने वाले थे। उन्हों ने वेदार्थ करते समय 
कई शब्दों की व्याख्या के लिए अन्य वेद मंत्रों का भ्राश्रय 
लिया हे उदाहरण के लिये कुछछ एक यहां उद्ध त करता हूं। 

( के ) अस्य बापस्य “ विश्पति सप्तपुत्रम्‌ | इस पंत्र में रूत- 
पुत्र का अर्थ सातरश्मियों बाला से, या सपंणशील किरणों 
वाला आदित्य करने के लिए “सप्त युश्जन्ति रथमेकचक्रमेको 
अश्वो वहति सप्तनामा” मंत्र दिया है ( ७. २७ ) 

( ख ) इत्र का अर्थ मेघ करने के लिए तथा ऐतिहासिक 
पक्त के खएडन के लिए “दासपत्नी रहिगोपा० मंत्र दिया है 
( २, १७ ) 

( ग ) पंचजन का अर्थ पांच प्रकार के मनुष्य जतलाने के 
लिए “यत्पाअजन्यया विशा?” मंत्र उद्धृत किया है ( ३.८ ) 

( घ ) अ्रद्रि शब्द का अर्थ करते हुए “ते सोमादो हरी इन्‍्द्र- 
स्थ” मंत्र द्वारा जतलाया है कि यह शब्द अद धातु से बना 
हुआ है अतः अद्विका अर्थ अत्ता (भक्षक ) भी होगा (४.४) 


( ५४५ ) 


( हैः ) एकपात्‌ सूथ को कहते हैं यह जतलाने के लिए एक 
पादं नोत्खिदति,, मंत्र दिया है ( १२. २६ ) 

इस प्रकार यार ने कई स्थानों पर वेद द्वारा ही श्रर्थ 
स्पष्ट करने का प्रयत् किय, हे जिस से स्पष्ट है कि वह भी इस 
विधि को उत्तम समझता था । 

मुर्के अब अन्य उदाहण देकर इस सिद्धान्त को पृष्ठ क- 
रने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेंने पहले कुछछ एक वेदमंत्रों 
का भ्र्थ करते समय इस विधि का भी अधश्रय लिया है, पाठक- 
गण उसी से इस विधि के मूल्य को समझ गये होंगे । 


58 में पहले कि वेद में उपल- 
४ बेंद भ॑ उपलक्षण गा के ०३०३-३० लक 3 ३ै। उ. 
सकी सिद्धि के लिए में एक वेदमंत्र उपस्थित करता हूं उस 
से यह पत्त पूणतया पृष्ठ होजावेगा | ऋगेद १० मण्डल ३४ 
सूक्त में दूत का बढ़ा भय कर, हृदयविदारक तथा रोमाश्व- 
जनक वर्णान करते हुए परमात्मा ने मनुष्यों को उपदेश दिया 
है कि तुम कभो जूआ मत खेलो, यह महापातक कम हे । 

। न मा मिमेथ न जिहीठ एपा शिवा सखिभ्य उत मह्य मासीत्‌ 
अत्तर्याह मेकपरस्य हेतो रनुुवृता मपजाया मरोधम्‌, 


+ जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कखित्‌ 
ऋषणावा विभ्यद्‌ धन मिच्छपानो न्येषा मस्त मुपनक्तमेति, 

६ योवः सेनानी सेहतो गणस्थ राजा वरतस्थ प्रथमो बभूव 
तस्मे कृणोमि न धना रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तह्त वदामि, 
अथोत्‌, इस पत्नी ने झुझे पहले कर्मी दुःख नहीं दिया 
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और नाहीं कभी लज्जित किया है, सदा मेरे मित्रों और मेरे 
लिए सुख देने वाली रही है, परन्तु मेंने एक्रमात्र जुए के का- 
रण अपनों पतित्रता स्त्री को छोड़ दिया है । 

हीनावस्था को प्राप्त हुई हुईं जुसारी की स्त्री पतिब्रि- 
योग से संतप्त रहती है, उसकी म्रातर पृत्र के कहीं घर से बा- 
हर भटकने के कारण पुत्रवियोग से तड़पती रहती है । बह ऋणी 
टरता २ धन की इच्छा से रात्रि को दूसरों के घरों में चोरी के 
लिए जाता है। 

हे अ्रत्तो ! जो तुम्हारे महान्‌ संघ का सेनानी है, को हु- 
म्हारे भक्त समृह का मुख्य राजा है उसके लिए में दोनों हाथ 
जोड़ता हूं, आगे से धनों का नाश न करूंगा, यह में सच क- 
ह्ता हूँ । 

इस प्रकार आप सारासूक्त पढ़ जावे उसमें थूत के कारण 
र्री के वियोग, उसकी हीनावस्था तथां धन नाश का चित्र 
खींचां गया है। द्यूत के इस रोमहपंण दृश्य को दिखाकर आगे 
परपात्पा मनृष्यों को उपदेश देते हैं-- 

अग्नेमोदोव्यः कृषि मित्कूपख वित्त रमस्त्र बहु मन्यपानः 

तन्न गाव कितव तत्र जाया तन्मे विचष्ठे सवितायम थे: । 

इसलिए हे मनुष्य ( शर्त मोदीव्यः) पाशों से मत खेल,श्ृत 
क्रीड़ापत कर ( कृषि इत्कृपस्थ ) कृषि ही कर (वित्त रमस्ववहु 
मनन्‍्यमानः ) कृषिजन्य धन को ही बहुत समककर उसी में र- 
मण+र । उसी धन में संतुष्ट रह, लालच वश होकर जुूशा 
मत खेल ( कितव ) हे जुआरी ! (तत्र) उसी कृषि में ( गाव: ) 
स्व प्रकार के धन हैं ( तत्न जाया ) और वहीं स्री है। 
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यहां गो शब्द का क्या अभिप्राय है | पहले जुएसे घन और 
स्त्रीक नाश का वर्शन कर चुके हैं | उस दुव्०्सन से छुट्ाने के 
लिए क्ृषि में उन्हीं दोनों वस्तुों की प्राप्ति बताना आवश्यक 
है। स्त्री के लिए तो जाया शब्द प.। है | दसरा शब्द गावः 
है निसन्द्र ह वह धन के लिए आना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि 
यहां गो शब्द धनपमात्र का प्रतिनिधि हैं। माथन सांसारिक 
रूब धर्नो में थ्रष्ठ समझा जाता हैं अत. प्रतिनिधि रूपमे उ्त 
का उल्लेब करना उचित है। अथात्‌ कृषि से कभी धन नष्ट 
नहीं होता परन्तु उछकी हृद्धि ही होती है, औ! स्त्री हीना- 
वस्था को प्र'प्त नहीं होती, उसका वियाग नहीं होता. पर-तु व 
सदासमृद्ध हाती है और मर में सुख गहता 8 । 'तत्‌ में अय स- 
बिता आझईं। जिचए ) यह आज्ञा मुके इस सबप्ररक, सर्वे 
रूतमी परमात्मा ने दी है। यहां परमात्मा ने मंत्र 
के पहले धीन चरणों को अपनी ओर से रखकर, चोथि 
घरण का मनुप्य के घुख से कहलाया है कि यह मुझे परमात्पा 
ने कहा है । इस से पाठका का स्पष्ट हागया होगा कि बेढ़ 
में उतलक्षण का भी प्रयाग है। इसे प्रक/र चक्त या वाक 
शब्द इन्द्रिया क लिए आता हैं। अनः बेदाथ करते समय इरा 
नियम का भी ध्यान रखखन। चाहिए | वेद में पवन ओर शज्र 
वाची शब्दों का बड़ा प्रयाग आता हें । वहाँ सदा उनका अथ 


मुदण बल्जादि सांपतारिक घन आर संझार में प्रचलित शत्र 
मनुष्य ही कर दिषा जाता है। परन्तु यह बछ्छे भूल है । यह 


शब्द बड़े व्यापक अर्थों' में प्रयक्त होते हैं । धन और श्र * 
सांसारिक तथा आत्मिक दोनों प्रकार के पन, शत्र लिए जांते हैं। 
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तपाधन, विद्याधन, श्रद्धापन आदि शब्द प्रसिद्ध ही हैं। 
मनुष्य के सुगुणो, श्रष्ट गुणी के लिये घन श द तथा दुगुणा के लिए 
शत्र »ब्य बहुवा प्रयुक्त होता हे । यह लोक व्यवहार में भी इतना 
प्रसद्ध हैं कि इस पर कुच्छ भी अधिक लिखकर लेग्व बढ़ाने 
की आवश्यकता नहीं | इस का उल्लेख यहां इस लिए कर 
दिया है कि वेदाध्ययन करते समय हमें इस बात को भी सुल्ला 
न देना चाहिए | 
यहां वेद मंत्र में पढ़े हुए शब्दों से 
कोई पूरा अर्थ न निकले, वह मंत्र 
निगकांत्ञ न हो, परन्तु किन्हीं अन्य शब्दों को आकांत्ञा रखता 
हा ती उन शब्दा का बाह र से अध्याहार करलेना चाहिए। 
इस विधि का अनुसरण यास्क ने खय॑ किया है । 
। को लनु सथा आमैधितः सम्या सम्वाय मन्रवीत्‌ 
जहा फा अस्मदीपते | ऋ० ८. ४५. ३७ 
इस मंत्र का संम्बन्ध पिछले मंत्रों से हे। उस संम्बध को 
विना देखे इसका अथ स्पष्ट नहीं होसकता । अतः पहले उसे 
देख लेना आवश्यक होगा | 
मा न एकस्मिज्ञागास सा द्रयों रुत प्रिषु 
वधीमों शुर भारिषु । 
इस देद मंत्र में मनुष्य परमाःमा से प्रार्थना करते है कि 
हे इन्द्र | तुम हमें एक , दो या तीन पाप करने पर नाश मत 
करो, ओर बहुत पाप किये जाने पर भी हमारा घात मत करो | 
इसी का उत्तर उपरोक्त मंत्रमें दिया गया है । ( मयोंः कः नु अ- 
मिथित्रः सखा सखाय॑ अब्रवीत ) हे मनुष्यों ! कौन अहिंसित 


* अध्याहार करना 
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प्रित्र मित्र के प्रति एसा कहता हे कि तुम हमारा नाश मत करे, 
अर्थात्‌ कोई नहीं। “जहां कः अस्मत्‌ ईपते” इसका अर्थ 
यास्क ने इस प्रकार किया ह “अपापक॑ जघान कम जातु । 
कोःस्माद भीतः पलायते ०,१ ( जहा ) किस पाप रहित से- 
नुप्य का मेंने कमी नाश किया है और ( केः असणत्‌ पते ) 
कोन पापरहित मनुष्य मेरे पे डर कर भागता है ? कोइ नहीं। 
अथांत में पापियों को ही दण्ड देता हूं, पृस्यात्मार्यों को नहीं, 
यदि तुम पाप रहित हो तो तुम्हें किसी प्रक१/र दएट नहीं मिल 
सकता | परन्तु पाप करने पर तो दएड अवष्य श्रुगतना हो प- 
डेगा ।यहां जहा शब्द के साांत्ञ होने ने यास्क्र ने अपापक कम्‌ 
अह जात इस का अध्याहार किया है । 

॥ येना पावक चच्षसा स्तुरण्यन्ते जना अन 

व्य॑ वरूण पश्यासि | ऋफ, यजु, साम, अथ० ॥ 

( पावक वरुण ) हे पावक ! हे अन्धकार निवारक सूय ! 
( त्व॑ं येन चक्तसा ) तूं' जिस भकाश से [ जनान भ्ुरस्यन्तम | 
जात प्राणियों को धारण या पोषण परने वाली पृथिषी को 
भ्रुरणधा रण पोपणयोः ( अनुपश्यस्ति ) प्रशाशमान करता है। 
इतने मात्र से वाक्य समाप्त नही होता, अर्थ पूर्ति के लिए किन्हीं 
अन्य शब्दों को आवश्यकता हे अतः यास्क्र ने “तत्तेवय स्तमः” 
“ तेन नो जनानभिविपश्यप्ति [ १२.२४ ]यह शेप लगाये हैं। 
अर्थात्‌ उस प्रकाश की हम स्तुति करते हैं, या उस प्रराश 
से हम लोगों को प्रकाश देते हो । 

इन अश्याहारों ओर शेषों को सायण, मदहदीपर, स्वामी 


( ६० ) 


दयानन्द आदि सभी भाष्यकृता मानते हैं | बेदाथ फरते समय 
यह या भो ध्यान देने याग्य है। अतः यहाँ उसका निर्देश कर 
दिया है | परन्तु इस बात को कभी नहीं भुज़ाना चाहिए कि 
अध्याहार या शेष बहीं प्रयुक्त होंगे यहाँ शब्द या 
वाक्य उतने मात्र से अर्थ पूण करने में असम हों ' 


जब सर वदिक शब्द योगिक हैं, उन 
में लुप्राणाय भी होती है, उपद्न्नण 
भी माने जादे हैं, अध्याहार भी किये जाते है वो मंत्रार्थों का 
निश्चय करना बड़ा कठिन होगा । वदाध्यता जसा दाहेगा 
अथ कर टालगा | उसको इस खच्छददा को राह्न वाला 
कीनसा नियाभक नियम हैं जिस से यह दोप दूर हो जावे। 
वह नियामक नियय प्रकरण है । यास्क ने भी इसी वात पर 
विशेष बल्ध दिया है कि प्रकरण & बिना ग्ंगाथ नहीं करने 
चाहिए । वह वेदिक शब्दों का निवेनप्रकर दिखाकर के 
हते हैं “नकपदानि निम्न यात्‌” एक पदों का निर्देचन न करे 
रण के विसा पृथक २ शब्दों का निवचन करके अथ ने 
बरे। आगे फिर १३,?२ ४ लिखा है ““नत पृथक्तबेन पंत्रा लि- 
व क्व्या।, प्रररणश एव तु निवकब्य!/! यहो नहीं कि प्रकरण 
के विना पृथक २ शब्दों का ही अर्थ न करे। अपितु मंत्रों का 
भी पृथक्‌ २ अथ नहीं करना चाहिए प.न्‍्तु प्रकरण को देख 
कर ही तदभुसार मंत्रों के अथ होने च,हिये' | इस कसौटी के 
आधार पर जब हम मंत्रार्थों को परखेंगे तो फिर उस में भूढों 
नहों होंगी। परले में जितने पता के अर्थ दिखाए हैं व 
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सब इस को ध्यान में रखते हुए ही लिखे हैं। अब यहां इस 
अतावश्यक्क नियम नियम का श्ुना दन से जा झूर्त हो 
जाती है उस का स्पष्ठ करन के लिये एक दा उद्गाहरण 
देना हूं 
१. साथ गम्दम्लि सशमसागलन 
स्यासाहइल गस्या सस्वापः। 
40% 7 2३३ ६ णिझ्पा 
शर हिली संदति बाजिनास ! 
यह ऋषद का?०.७१, १० मंत्र हे । इसहझाजा झर्थ सा- 
यण ने किया हैं वह यह है हि रापान ज्ञानवाले सव सब्य मे 
तुप्य सभा को सहन कर सकने वाले, ऋतिजों के मित्र तथा 
यज्ञ में आए हुए सोमरस के कारण खुश होते है । वह सोपरस्त 
इन प्रभुष्यों के शत्रयों का नाश करता हैं या यज्ञ में साधु 
क्रियाकरताप के ने करने से जो इन को पाप हागता 
है उसका नाशक है। क्योंकि यजमान जो अन्न, या दक्षिया 
विभक्त करता है वह इसी सोम से देता हे अत. यह ऋषिवजों 
को अन्न तथा दक्षिणा का भी देने भत्ता है। ओर 
पात्रों में रकवा हुआ यह सोम वीर्य देने के लिये पयाप्त 
होता है । 
यह अथे सवंथा प्रकरण विरुद्ध और असंगत हैं। इस सारे 
म्रक्त में ज्ञानी की प्रशंसा ओर अज्ञारी की निन्‍दा है | शान 
ही इस सूृक्त का देवता या व्शानीय तिषय है। वहां सोम- 
रस की कथा कहाँसे आ जानेंगी। ६ मंत्र तक सभगण 
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ने स्वयं उत्ती विषय के अर्थ किये हैं अत. उन मंत्रों को यहां 
दिखाना लाभकर न होगा | 

हुदा तष्टेबु मनसा जवेणु 

यद्व्राह्मणा! सपजन्ते सम्वधय: 

अच्राह त्व॑ं िजहु वेंद्यामि 

रोहब्रह्माणो विचरन्त्थु त्वे। 

जब दिद्वान्‌ ब्राह्मण किसी गूढ़ विण्य पर विचार के लिये 
इक इईं ते हैं, वहां सस सभा में से उस मूख मनुष्य को 
हटा देते हैं जिस के लिये अभी बहुत कुछ वे दितव्य है, ज्ञातव्य 
है| और वह विद्वान्‌ वहां विनिश्चयय के लिये प्रद्धत्त होते हैं 
जिन्होंने ब्रह्म का, ज्ञान का, विद्यायों का ऊहपोह कर लिय। है । 
नव मंत्र थे अज्ञानी की निन्‍दा की है, तो अब दशम 
मंत्र में समा का सहन कर सकने वाला सोमरस कहां से 
आ जावेगा , अ्रष्टम मंत्र में विदृःनों की सभा में आये हुए बि- 
द्वानों और मूख. में से मूर्खों का पृथककरण बतलाया, नवम 
में मू्खों की निन्‍्दा की, तो निःमंन्देह दशम में विद्वानों की 
प्रशंसा होनी चाहिए। अ्रव आप प्रकरण की कसोटी पर रख 
कर वेद मंत्र का अर्थ कीजिए, देखिये केसा स्पष्ट हैं, ओर 
सोम शब्द भी बाहर से नहीं लगाना पढ़टा । 


( सर्वे सखायः ) सब विद्वान लोग ( ब्शसां आंगतेन ) 
यश के साथ आगे हुए, यशस्वी ( सभासाहन ) विद्वानों की 
सभा का सहन कर सकने वाले ( सख्यां ) मित्र से, विद्वान 
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से ( नन्दन्ति ) पसन्न हूं ते हैं। ( एपां ) इन विद्वानों के मध्य 
पें( किल्यपस्पून ) पापठाशक ( पितुषणि। ) अश्नदाता 
ओर (हित) ) हितकारी विद्वान ( वाज्नाय ) वाणी का 
स्वामी होने के लिये, पा'णड-यप्राप्ति के लिये [ अर॑ भवति ] 
समर्थ होता है। वाचाम्‌ इनः वाजिनः यहां अयस्मयादीनि 
छन्दसर्सि सूत्र से पद संज्ञा होने से मश्व, च को ज हो जता 
है ओर भसंत्ञा होने से कुत्व नहीं होता | सायण ने स्वयं 
इसी में 'नन॑ हिन्वन्त्यपिवाजिनेषु?' यहां इसे नियम से शब्द 
सिद्धि की है। अर्थात्‌ जब यशस्पी और सभ्यतम विद्वान्‌ , विद्व- 
त्प्भा में आता हैं तव सत्र उपस्थित विद्वान छ्ड़े प्रसन्न होते है 
ओर वह पापों से दूर, अन्नों का दातां, ओर सब के लिये 
हितकारी मेधावी पुरुष अपने पाब्डिस्यथ के लिए पूजित 
क्रिय्यजाता है | 

॥ प्रकरण को आ्रुत्ताऊर इससे अगले वेद मंत्र को भी 
बड़े संकुचित श्रथों में लिया जाता है । याज्ञिफ्रों का यही एक 
पात्र मुख्य भत्र हे जिस से वह अपने यज्ञ की रचना बताते हैं, 
और इध मंत्र को केवल उन्हीं यज्ञों की ओर लगाया जाता 
हे | अत उसकी भी समाक्षीचता करनी अपने पत्त को स्पष्ट 
करने के लिए आवश्यक होगी । वह मंत्र यह हे-- 

ऋचा त्वः पोषमास्ले पुपुष्वान 

गायत्र त्वा गायति शक्कर्राषु 

ब्रह्मा त्यो बदति जाताजिद्याँं 

यहास्थ मारा विभिमीत उत्वः 
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इस मे होता, उद्गाता, ब्रह्मा ऑर अध्वसु के जा केतव्य 
घताये गए हैं बह के .ल इष्टि, यागादि में ही मान लिए गए 
हैं। अथांत्‌ यह चार मुख्य कार्यों यागों में होने चाहिएं 
जिन के तेज्य मंत्र में बताए हैं। ओर यह चारों संज्ञा भी 
घेवल यागों के कायकतोयों के लिए रूढ़ कर दी गई हैं, परन्तु 
प्रकरण के दे ने से यह पंत्रार्थ संगत प्रतीत नही देंता। 
में पहले दिखला घुक्ा हूं कि किस प्रकार अप्टम मंत्र में किसी 
डिचार के लिए विहानों की सभा में आए हुए विद्वानों और 
सृर्खों में से मुर्खसा का पृथक ण बताया है। नम में मूखीं को 
निग्दा, और दशम में विद्वानों की प्रशंसा की गई है | तो अब 
ग्यारहवें में केवल याग की चचा कहां से आजायेगी । अतः बह 
सभा जो किसी दात के विचाराथ पेंटी है उसका कार्यक्रम 
किस प्रकार होना चाहिए यही इस मंत्र में वणित है। याग 
करता भी एक प्रकार की सभा है अतः उस में भी यही काय 
कता होंगे। इस थूल का मूल कारण यही है कि बंद में 
आए हुए यज्ञ शब्द को बड़े संकुचित अथा में लिया 
गया है । 

यज्ञ शब्द यज धांतु से बना हे जिस के देवपूजा, संगति- 
करण और दान तीन अथ हैं | सायएण महीपरादि खय देद 
में आये हुए “यजते” पद का संगच्छते श्रथ भी करते है | अत; 
यहाँ पनुष्प संगति करें उन सब सभा समाजों को यज्ञ कह 
सवते है। और जब पहले पिद्वानों के संगपन का वर्णन भीं 
शाचुका है तो निस्सम्दह यहां यज्ञ का अथ सभा हो ढाना 
उछित होगा ने कि केबल याग!दि। 


अब मंत्र का अर्थ दखिए--[ ले | एक; ( ऋचा )ऋचन्ति 
स्तृबन्ति यया तासां वण नात्मिकानां वा वाम्‌, ऋच्यम्तेस्तूयन्ते या 
विद्यास्तासां वा [पोष॑ पृपृष्वान ] पुष्टि कुबन [ आस्ते ] तिष्ठति 
[ त्वः ] एकः [ शक्वरीषु ] ऋत्षु शक्‍्यते वर्णयित्‌ यया तस्सु 
वाणीषु विद्यासु वा | गायत्र ] स्तोतव्यं गेय' का [ गायति ] 
स्तोति, गायति वा [ त्वः ] एकः [ ब्रह्मा ] सभापतिः [ जञात- 
बियां ] जाते जाते वेदयित्रीं वाचम्‌ [ वदति ] वक्ति (उ त्वः ) 
अपिचेकः [यज्ञस्थ मात्रां ] मीयते इति मात्रा कर्म तामितिकत व्य- 
ताम्‌ [ विभिमीते ] निर्मिमीते । 

अर्थात्‌ उस सभा में घुख्यतः चार काय कर्ता होते हैं । एक 
किसी विद्या पर व्याख्यान देता हे । दूसरा उस व्याख्यान 
में जो उतम भाग होता हे उस की प्रशंसा करता 
है, सहालोचना करता है, या उस व्याख्यान करे 
समाप्त हो जाने पर गान करता है। तीसरा सभापति समय २ 
पर कोई बात उपस्थित हो जाने पर कहता है कि ऐसा करो, 
और ऐसा न करो । और चौथा उस सभा का संपूर्ण प्रबन्ध करता 
है। इन्हीं के क्रमशः होता, उद्धाता, ब्रह्मा ओर अध्ययु नाम 
हैं। यास्कर ने भी इस मंत्र का अर्थ किया है। 

वहां यास्क्र ने जो होता आदि के अर्थ दिए हैं उस से भी 
उपरोक्त भाव ही पृष्ट होता है | होता-यह शब्द श्याहानाथ क 
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हवेअ, और दानाथंक हु, इन दो घातुयों से बनाया गया है [ नि० 
७, १५ ] अतः आहवाता और दाता दो अथ होंगे। अ्रथात्‌ 
सभा को आहवान करके, सभा को संबोधन करके बोलने 
वाला, या व्यांख्यानदाता। उद्घाता>ंग घातु धांतुपाठ में गान अर्थ 
में ओर निघण्दु में स्तुत्यर्थक आती है अत; इस के अर्थ 
भायक या स्तोता, सपालोचक दोनों होगें। 

ब्रह्मा “सर्व विद्य:, सर्व बेदितु महँति | ब्रह्मा परिहद्; श्रुतत:" 
अथात्‌ ब्रह्मा वह हे जो सब विद्यायों को जानता है, सब कुच्छ 
जानने योग्य होता हे | यह ब्रह्मा शब्द हद्ध यथ क बृह पातु से 
बनाया हे,जो श्रुत से ज्ञान से बढ़ा हुआ हो।अ्रथोत्‌ उपस्थित 
मनुष्यों में जो सब से अधिक विद्यावान ज्ञानवान्‌ हो वह 
ब्रह्मा या सभापति बनाया जावे। 

अध्ययु - अध्वय रध्वरयु रध्यरं युनक्तय्ध्वरस्य नेता 
अब्बरं कामयत इति वा, अपि वाधीयाने युरुपवन्ध:/” अध्वयु 
अध्वरयु, जो यज्ञ को युक्त करता हे, अथांत्‌ यज्ञ का नेता 
अथवा जो यज्ञ करने की इच्छा रखता हो-यहां इष्छा अथ में यु प्र- 
त्यय ह;जेसे बसुयु [ वसु कामयते ] में होता हे। अथवा पढ़ने 
अर्थ में यु प्रत्यय हे, जो यज्ञ बोपढ़ने वालाहो, अथात्‌ जो 
सभा में यह उद्घोषित करे कि यह सभा केसी हे इस में क्‍या 
क्या होगा, या जो सभा कौ बिद्या को जानता हो अर्थात्‌ 
सभा का प्रबन्धकता | 
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प्रत्यफ सभा में सभापति, व्याख्यान दाता, समाल्तोचक 
या गायक और प्रवन्थकतों मुख्यतः यही चार व्यक्ति सभा 
है भाग लेने वाले होते हैं | उन्हीं का यहां वर्णन है। 

३. इग्वयन्ती रपस्‍युव इन्द्र जात सुपासले । 

मेजानासः सुबीयेस्‌ 

यह वेदमंत्र ऋग्ेद ( १०, १५३, १ ) सामबेद ( पू० २ ) 
अथरववेद ( २०.६३ ) तीनों में आता है। 

इसका अथ पक्‍्रकरण को सुलांकर सायणाचार्य इस प्रकार 
करते हैं कि रतुत्यादिकों से इन्द्र को प्राप्त होती हई', और कर्म 
की इच्छा रखती हुई इन्द्र की माताये प्रादुभू त इन्द्र की परिचयां 
करती हैं, ओर पृष्टिदायक धन को उस इन्द्र से विभक्त क- 
राती है, माप्त करती हैं। परन्तु पाठक गण | इस से अगले 
मंत्रों में देखिए किसका वण नल ह-- 


व्वमिन्द्रासि वृत्चधहा व्यन्तरिष्रमलिर! । 

उद्यामस्तन्नाओजसा 

हे इन्द्र | तू दुष्टों को दण्ड देने वाला हे, तूने अन्तरिक्ष 
का विस्तृत किया, और तूने अपने बल से & लोक को नियम में 
रक्‍्वा हुआ हे। 

व्वमिन्द्रामि भ्रसि विश्वा जातान्योजसा । 

स विश्वा सुव आमव:; 

हे इन्द्र ' तू' अपने बल से संपूर्ण सष्टियों का अभिमव- 
दाता है | और वह हू्‌' सकल लोढकों में व्याप्त है। 


( ६८ ) 

इस वर्णान से निस्सन्देश इन्द्र का अर्थ परमात्मा होगा 
क्योंकि वही सत्र व्यापक है। और रूष्टि का करता था है। 
तो उपरोक्त मंत्र में इन्द्र की मातायें कहाँ से आजानेगी । क्या 
परमात्मा की भी कोई माताये हैं? अतः इस प्रकरण को देखकर 
मंत्र का अर्थ यह होगा - (३_यन्ती:) ईखि धातु से बना हे जिस 
का भर गति अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति हैं। अतः जानन्त्य;-- 
ज्ञानशीला ( अपस्युव३) कम शीला , ओर [ भेजानासः ॥7 
भजमाना;--भक्तिमती देविये--भज सेवायाम्‌ [ सुवीय ' ] सु- 
पराक्रमी और ( जात॑ ) प्रसिद्ध ( इन्द्र उपासते 3 पमेश्वर्य- 
बान परमात्मा के समीप बेठती हें । 

परमात्मा के समीप पहुंचने के यदी तीन साधन है । 
बिना जन के, बिना कर्म के, या“विना भक्ति के कोई मनुष्य 
रेश्वर के समीप्‌ नहीं जासकता। इस वेद मरत्र में ज्ञान, कर्म, 
भक्ति यही तीन साधन जतलाकर परमात्मा नारियों या प्रजा 
मात्र को उपदेश देते हैं कि इन्हीं के अवलम्बन से तुप लोग 
मेरे निकट पहुँच सकते हो | इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
नहीं । 

इन थोड़े से उदाहरणों से पाठकों को भली प्रकार विदित हो 
गया होगा कि प्रररण वेढाथथ करने में कितना अधिक सहायक 
हैं, और उसको थुला देने सं हमारे अर्थ कितने असंगत होते हैं । 


(६६ ) 
व्रेदा 4 करने के लिए सब प्रकर के विद्यायों क' जन 
दोना भी अववश्यक है । जब हम संसार में प्र- 
त्यक्ष देखते हैं कि जब तक किसी ने कोई जिज्ञान सीखा न हो 
बह उस विज्ञान को पुस्तक को स्वयमेत्र को नहीं समझ 
सकता तो यह केसे संभव होसकतां हे कि केबल भाषा के 
परिज्ञान ही जाने से वेदों में आये हुए वेज्ञा निक,दाश निक मन्त्र 
भी समझ में आसझेगें | कोई मनुष्य चाहे कितना ही आंगल 
भाषा का पंडित क्‍यों ने हो परन्तु यदि उसने ज्योतिष, वेद्यक, 
विज्ञान, समानशाख, अथेशाख आदि विद्यार्यों का विलकुल 
अध्ययन नहीं किया वह केसे स्वयमेत्र उन विद्यायों की पुस्तकों 
को समझ सकता है। भाण से पूर्णतया परिचिति होने पर भी 
मनुष्यों का सारा जीवन खप जाता है परन्तु फिर भी सर्व 
विद्यार्यों की पुस्तक स्वयं नहीं पहसकते। तो क्या वेद जिन में 
झनेक विद्यार्यों का वर्णन पाया जाता है, ओर वह भी विस्तार- 
रूप से नहीं परन्तु अतिसंज्षिप्त मूलरूप में वह त्रिना उन 
विद्यार्यों के ज्ञान के समझ में आसकते हैं ? कभी नहीं | उन उन 
विद्ययों के न अने से मन्त्राथ ज.न सकने की शाफ हम में न प न्तु 
कहा जाता है कि अमुक वेदमंत्र ऊट 'ठांग है। ठीक है, ऐसी 
अवस्था में तो वह असंगत ही दीखेगे | हाँ, यदि क्रिसी को 
रसायन से अपरिचित होने के कारण एलेग्जेन्डर स्मिथ की 
पुस्तक स्वयमेव पढ़ने से समझ में नहीं आती ओर उससे वह 
वैज्ञानिक पुस्तक ऊटपटांग बन जाती है तो उन अर्थों में वेदमंत्र 
भी ऊटपटांग हैं। मनुप्य प्रायः आशंका किया फरते हैं कि जो 
कोई बेज्ञानिक सिद्धान्त पता लगाता है बड़ी वेदों में से निकाल 


४ विद्यार्यों क ज्ञान 


( ७० ) 


दया जाता है यदि उन में सवप्रुय वह विज्ञान हैं तो पह ने ही 
क्यों नहीं बतलाया जाता | उनकी यह आशंका जैसी ही है जेते 
कोई बिना पहले कभी गौ को देखे या सुने यह कह दे कि अपग्ठुक 
गो है । यदि उसको गौ का ज्ञान हो जाने पर वह कहीं 
खड़ी गो को देख कर यह कह दे कि देखो यह गौ 
है, वहाँ उसके ज्ञान से एवं गौ का अश्तित्व नहीं मिट 
जाता, तो वेद में श्राये हुए, उस वैज्ञानिक सिद्धान्त की 
उपस्थिति भी हमारे अज्ञान से टूर नहीं हो जाती । 
जिस मनुष्य ले कभी गौ को देखा ही नहीं वह केसे बिना 
किसी के सपकाये उस को जान सकेगा। इसी प्रकार जज 
तक हम किसी विद्या को जानते ही नहीं हम केसे स्वयमेव 
उसे वेदमंत्र में समझ सकेगे' | परमात्मा ने ज्ञान दिया वह 
सब की समभ में आजाना चाहिए। यह ठीक है, परन्तु 
बिना किसी से पढ़े केसे ज्ञान उपलब्ध हो सकता है । पहले 
जब परमात्मा ने अपन] वेदरूपी ज्ञान ऋषियों को दिया उहों 
ने उसका बहुत्र प्रचार किया । उस अव्यापन से परमात्मा 
का ज्ञान अन्य मनुष्यों तक पहुँचा | अब जब की वेद का 
प्रसर लुप्त हो चुका है तब केसे वह ज्ञान उपलब्ध क्रिया 
जासकता है | किसी भी विद्या के सीखने का एक मात्र 
उपाय यही है ऊक्रि गुहुमुख से अच्ययन क्रिया जाबे । 
वेद के इस समय यदि गुरुजन नहों मिलते तो यही 


उपाय हो सकता हे छ्ि पहले हनन्‍य सब विद्यायों 


( ७१ ) 


की शिक्षा ग्रहण करली जायें पुनः उसके आधार 
पर वेदार्य रुममने का प्रथहम किया जावे । 
इसके शिवाय हमारे पोस अन्य कोई विधि नहीं । 
जा मितना अधिक ज्ञानवान्‌ होगा उतनी ही उसे वेदार्थ करने 
में अधिक सुगमना होगी। इसी बात को निरुक्त ने भी दशोयों 
है। वह लिखता है “नह पु प्रत्यत्षमस्व्यवपे रतपसो वा, पारोवय 
वित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्योभवति १३.१२,१.१६। 
बेदार्थों का प्रत्यक्ष ऋषि ओर तास्ी के बिना फिली को नहीं 
हाता | गुरु पर परा से जानने वजोी मे तो जें। अ,वक विद्यवान्‌ होगा 
वही प्रशस्त समझा जाता है । अथोत्‌ वेदार्थां का साक्षात्कार तो 


ऋषि और तपस्वियों को होता हे इतर मनष्यों में जो अधिक 
विद्यायों को जानने वाला होगए वही वेदाथ करने में शक्त हो 


सकता है। इससे स्पष्ट हे कि वेदार्थ ज्ञान के लिए अन्य विज्ञानों, 
विद्यायों का जानना भी आवश्यक है । हम रे सभी प्रार्चान धार्मि- 
क ओर वेज्ञा'नक प्रन्य यही कहते हैं कि उनका घूल वेद ही है। अतः 
उनके पोले,/चन से भी कहीं २ वेद +त्र' के अ4 स्पष्ट हो जाते हैं । 
इसके एक दो उदाहरण लिख चुका हूं । अब इस विधि की 
स्पष्ठवा के लिए कुछ वेदमंत्र ओर प्श करता हूं । 


१, एक पाद नोत्खिदलि सकिलाहंस उच्चरन , 
यदंग स तसुत्खिदे ज्ैवाद्य न शवः स्थात्‌ 
नराज्री नाह स्पान्न व्युच्छुत्‌ कदाचन। अथ०११,४२१ 


सलिलम्‌ इसकी सिद्धि दो तरह से की जाती है। एक सत्‌ 
झोर शिद्ध दा शब्दों के याग स, आर दसरी गत्यभेंक सल 


( ७२ ) 


पातु से आणा।दिक इलच्‌ प्रत्यय करने से | सी धातु से लर 
प्रत्यय करके लिल बनाते हैं जिप्तका अर्थ लीन हाता है, इसी 
लिए सलिलम्‌ का सद्भावे लीनं अर्थ बहुधा किया जाता है । 
यहां सच्च लिल॑ चेति सलिलम इन्द्र समास धोगा | हंसः-- 
हन्ति गच्छतीति हंस; । 
( हंसः ) गतिशील सूथ ( सलिलात्‌ उच्च रन्‌ ) गतभाव से, 
अस्तंगत भाव से, या उस दशा से जिस में उ्त की सत्ता तो 
विद्यमान है परन्तु अस्त हो जाने के का रण उस लोक के मन्नुष्यों 
के लिए लीन है ( उच्चरन ) उदित होता हुआ ( एक' परदंदं ) 
अपने एक पेर को ( न उत्खिदति ) नहीं उठाता । ( भ्रद्ढ ) हे 
मनुष्यो | ( यत्‌ सः ) यदि वह सय (त॑ उत्खिदेत ) उस 
एक पेर को उठाले तो ( नेत्र अद्य न खः स्थात्‌ ) न आज हो 
न कल ( न रात्रि; न अहः स्थात्‌ ) न रात्रि हो न दिन हो ( न 
व्युच्छेत्‌ कदाचन ) व्युस्छनम्‌ उपसः प्रदुभोव; । और नाहीं कभी 
उषःकाल हो | 

तै० ब्रा० में मूयं को अजः और एकपाद कहा है ।त॑ 
सथदेवमजमेकपाद ३. १२६ । से के नःम अकएकपाद 
की व्याख्यः करते हुए यास्क्र ने लिखा है 'अजनः एकः पादः 
यहाँ अज का अथ अजन्पा नहीं, परन्तु गतिमान्‌ है। अर्थात्‌ 
सूय गति करने वाला है ओर इस का एक हो पर है । 
जो अर्थ निरुक्त ने अज्ञ का किया है वही उपरोक्त 
मत्र में हंस शब्द से जतलाया गया है | अब मंत्र का आशय 
विलकुल स्पष्ठ है कि सूये गति तो करता है परन्तु अपने पर 
को उठाकर द्सरी जगह नहीं जाता, अथोत्‌ अपनी परिधि 


( ७३ ) 


में हो धूपता रहता है । यदि ऐसा न हो तो आज़ कल, दिन 
रात, उषा अ«दि कोई काल विभाग नहीं हो सकता । इस प्र- 
कार इस वेदमंत्र में चार बातों का ज्ञान दिया गया है। सूय 
उदय,अस्त होता है। उस के अस्त होनेसे उसकी सत्ता में किसी 
प्रकार का भेद नहीं पहता, वह केवल उस लोक के मनुष्यों की 
दृष्टि में लीन होता है. / गति करने वाला है, !/ पर*तु यह गति 
अपनी परिधि में ही होती है. /४ इसी गति के कारण दिन रात, 
उषा आदि कांल बनते हैं। 
अब यदि हमें सूथे अपनी परिधि में घूपता है इस वात 
का पहले परिज्ञान न हो तो इस मंत्र का समझना सबथा 
दृष्कर होगा । 
२. इषिरेण ते मनसा खुतसर्य भक्षीमहि पिश्यस्थेवरायः 
सोम राजन प्रण आयूंषि तारी रहा नीव सयों वासराणि 
( ऋ० ८. ४८, ७) (सोम ) हे सकलनगदुत्पादऋ 
परमैश्वर्यवान्‌ परमात्मन्‌ ! पु प्ररणिप्सवेश्व्य योः के अनुसार पु- 
धातु दोनों अर्थों में आतो है। ( इषिरेण मनसा ) तेरे में लगे 
हुए मन से--यास्क ने इपिरेश का अर्थ इषणेन करते हुए 
गल्यर्थ+ इष धातु से भी बनाया है अतः गतवता प्राप्तवता 
पनसा यह अथ किया है। ( ते सुतस्य ) तुझ से उत्पन्न पदार्थों 
की ( पिव्यस्य रायः इन ) अपने पिता शे धन की न्‍याई ( भ- 
क्षीमहि ) उपभोग करें | अ्योत्‌ जिस प्रकार पिता के धन 
को सुपुत्न अपने भोग के लिए स्वेच्छा वत सकता है उसीपर- 
कार हे पभो हम भी तुम्हारे धन को तुम्हागे में मन लगाते 


(७४ ) 


हुए, तुम्दारे सुपुत्र कहलाते हुए ही बर्ते । ( रोशन ) हे सब 
के स्तामिन्‌ प्रभो | ( सूर्य: दासरानि अहानि इवे ) जेसे सूथ 
बड़ दिनों को बढ़ाता है वेसे ( नः आयू षि प्रतारी; ) हमारी 
आयुर्यों को बढ़ायो। यास्क्र ने शासर का अर्थ गयनानि 
करते हुए ( ४.७ ) 4 पूर्वक स धातु से इस की सिद्धि जतलाई 
है। अथोत्‌ जो दिन विसृत हों, विस्तृत हों वह बड़े दिन। 
यहां आयु दृद्धि के लिये बड़े दिनों की उपभा देनी तभी समझ 
में आसकती है यदि हमें सूय के चारों तरफ पृथिवी के घूमने 
पर आदित्य किस प्रकार वासरों को बनाता है इस बात का 
भतलीफकार परिज्ञान हो | 


३, साक॑ यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना 

साक॑ वातस्थ धाज्या साक॑ नश्य निहाकया । 

यह वेदमंत्र यजुर्वद [?२.६७] ऋग्वेद [१ ०, ६७, १३] दोनों 
में पाया जाता है। ऋग्वेद के इस मृक्त में सारे २३ मंत्र हैं । 
यही यजुर्वेद में १२, ७५-१०१ तक है, ओर चार मन्त्र &७ 
से १०० तक ऋग्वेद से अधिक हैं। 

[यक्ष्म| हे यक्षप रोग ! त्वं [चाषेण साक॑] चषवधे, चषति व्याकुलं 
कृत्वा हन्तीति चापस्तेन पित्तरोगेन सह [प्रपत] गच्छ [किकिदी- 
विना] कफावरुद्धकण्ठो त्थ ध्वनेरनुकरणाथेः किकिशब्दः। किकि- 
ना तेन ध्वनिविशेषेण दीव्यति व्यवहरतीति किकिदीविस्तेन क- 
फरोगेण सह गच्छ (वातस्य धाज्या ) बातस्य गद्मा वातगेगेण 
सह [ नश्य ] नष्ये भव । धूजगतों [ निहाकया ] निहतो- 
$स्प्रि हा कष्ट मिति कायति, अथवा नितरां हाहा इति कांयति 


( ७५ ) 


शब्दंफरोति यया रुताः सा सिहाका तया सन्निपातरोंगेण सह 
नणष्टो भव। नि हा पूृवकफात्‌ शब्दाथकांत के धातोः क्विप्‌ प्रत्ययः । 
अथात्‌ हे रोगाधिराज ज्ञयरोग | तू' व्याकुल करके मारने 
वाले पित्तरोग, कफ से रुके हुए कण्ठ की ध्वनि से युक्त कफ 
रोग, वातरोग तथा जिस रोग से पीड़ित होने पर रोगी “मर 
गया, हा बड़ा कष्ट है ऐसा चिल्लाता हे या बोरम्बर हाहाकार 
करता है उस सन्निपातरोग के साथ मेरे शरीर से निकल जावो, 
नष्ट हो जावो | 

चयरोग रोगों की खानि है। वेद्यक में सब रोगों को 
वात, पित, कफ, ओर सन्निपात इन चार विभागों में विभक्त 


किया हुआ है। उन्हीं चार प्रकार के रोगों को यहां गिन दिया 
है। अतएव इन चारों रोगों के साथ क्षयरोग से छुटकारा 
पाने की प्रार्थना की गई है। 


स्वामी जी ने इस मंत्र का अर्थ दूसरी तरह से किया है। 
उन के अनुसार श्र्थ करने से पूर्व शब्दों की सिद्धि देदेनी 
आवश्यक होगी। चाष-चष भक्तणे, भक्तणार्थक चष धातु से यह 
शब्द सिद्ध किया गया है। किकिदीवि-कि ज्ञाने, ज्ञानार्थक यहलु- 
गन्‍्त कि चातु से क्िप्‌ | यढः होने से किक्रि द्वित्व हो जावेगा। 
किकिना अत्यर्थ ज्ञानेन दीव्यते व्यवहियते दीयते इति किकिदी- 
विः | किकि पूर्व क दिव्‌ धातु से ओणादिक किन प्रत्यय। 
निहाका नितरां जहाति त्यनति रोगादिकं यया सा निह्ाक', 
अर्थात्‌ व्यायाम। ओहाक्‌ त्यागे, नि पूवक हा धातु से भौणा- 
दिक कन्‌ प्रत्यय । 


( ७६ ) 


( पक्षम ) हे क्षयरोग तू [ किकरिदीविना चापेण सह ] 
सोच समझ कर ज्ञान पूत्र क दिए हुए भक्तण से, ओपधि सेवन 
से [ प्रपत ] दूर हो [ वातस्थ ध्राज्या साक॑ ] वायु को गति 
से अथोत्‌ पाणायाम से दूर हो [ निहाकया साक॑ नश्य ] 
ओर रोगों को दूर करने वाले व्यायाम से नष्ट हो । 
अर्थात्‌ रोग से मुक्त होने के तीन साधन हैं--श्ञानपू्र क 
ओझषध सेवन, प्राणायाम, और व्यायाम । व्यायाम के वारे में 
भाव प्रकाश [१, ४, ५७, ७३ ] में लिखा है। व्यायामच्ढगात्रस्प 
व्याधिनौस्ति कदाचन । अथात्‌ व्यायाम से संगठित शरीर वाले 
को कभी रोग नहीं होता । ४ व्यायाम क्षुएण वधुष॑ पदुस्‍्यां 
संगर्दितं तथा । व्याधयो नोपसर्पन्ति बेनतेय मिवोरगः ॥ व्यायाम 
से संगठित शरीर वाले, और पावों में तेल की मालिश. करने 
बाले मनुष्य के पास रोग ऐसे ही नहीं आते जेसे गरुड़ के 
समीप सर्प । 

४. त्वां गन्धेवा अच्चनं रत्वा मिन्द्र स्त्वां बृहस्पतिः 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत 

इस यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ सायण, महीधर, उबट ने 
यही किया है कि हे ओपथे ! तुर्के गर॒धवं, इन्द्र, बृहस्पति 
ओर सोम यह देवता विशेष खोदते हैं| परन्तु यदि हमें वेच्यक 
से परियय हो तो इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। 


(ओपधे) हे ओपधे! तुम्हें (गन्धवोः) गां आयुर्वेदवाच 
पारयन्तोति ग्न्धवोः, वाणी को आयुर्वेद बाणी को धारण 


( ७७ ) 


करने वाले, वेध्रक को भलीपरकार जानने वाले वतग्र ( अखनन) 
खोदते हैं। (त्वां इन्द्र) तुक को रोगों के निदानादि को देखने 
वाला, जानने वाला, इदं दशेनात्‌ व्युत्पत्ति से यह अर्थ होगा 
(त्वां बृहस्पति!) तुझ को वेदवे त्ता, या बृहतः महतो पि रोगा 
त्पाता वा पालयिता वा, बड़े से बड़े रोग से भी रक्षा करने 
वाला (त्वां राजा सोमः विद्वान) ओर तुझे को ओपधियों का 
राजा तथा शानन्‍्त खपाव वैद्य जप्नता हुआ, क्रिस २ समय 
कहाँ से ओर केसे ओपपियें खोदकर लानी चाहिएं इस बात 
को जानता हुआ खोदता है। और फिर उनदी हुईं ओषधियों 
से गेगी पुरुष € यच्मात्‌ अम्नुच्यत ) चायरोग से मुक्त होनाता 
है। पन्वन्तरीय निमरदु में देद्य का लक्षण करते हुए 
कहा है । 


वेद्यः श्रष्ठोगदंकारी रोगहारी भिपरिवधः। 
रोगज्ञो जीबनो विद्वानायुर्वेदी चिकित्सक; ॥ 
यह श्लोक बिलकुल उप तक्त मंत्र का अनुवाद है। गंधर्व- 
आयुर्वेदी, इन्द्र-रोगज्ञ, बृहस्पति-अगदंकारी ( रोगरहित करने 
वाला ) रोगहारी, जीवन (जीवन दाता ) सोम--श्रेष्ठट, राजा- 
भिषग्विध विद्वान-विद्वान । 
ओपधि खनन के वारे में भी उसी निघणदु में लिखा है- 
यथावदुत्खाय शुचिप्रदेशजाः 
द्विजन कालादिक तत्ववेदिना 
यथायर्थ चोषधयो प्रयोजिताः 
प्रत्याहरन्ते यमगोचरादपि.. 


( छंद ) 


अथात्‌ कालादिक को जानने वाले ब्रह्मण से नियमपू्वे- 
के शुद्ध स्थान में उत्पन्न औपधियें खोद कर, विधि पूर्वक 
रोगी को दो हुई उसे मृत्यु के मुख से भी छुटा देती हैं । 
कालानुसःर ऑपधियें उखाड़ कर रोनो को दी हुई लाभ- 
फर होती हैं इस की साक्ति हमें बौद्ध इतिहास से भी मिलती 
है। गौतपबुद्ध के समफालीन अतिपवीण और प्रसिद्धनम वैश्य 
शिरोपणशि ज॑ वऊ॒ को कोन नहीं जानता। उज्जयिनि के राजा 
प्रयोत का असाध्य पाणडुगेग दूर करते सप्रथ उसने राजद: 
एड से बचने के निमित्त ओषब देते ही भाग जाने के लिये ब- 
हाना हू ड कर राजा को' कहा मयं सो देते ! पज्जा नाम ता- 
दिसेन मुहुत्तन मूलान उद्धराम, भेतज्जानि सदराम......महावग्ग ८. १ 
हे देव! हम व वैद्यलोग मुहृतो नुसार मूलों ओर मैपज्यों को उखा- 
ढ़ते हैं, अतः आप कर्मचारियों को आज्ञा देवें कि में जिस सवा- 
री से, जिसद्वार से ओर जिस समय बाहर जाना चाह जाने- 
दें। इस से स्पष्ठ हे कि औषधियें प्रत्येक स्थल से या प्रत्येक 
समय में उखाड़ी हुई' गुणऋारी नहीं होतीं | उन के लिये विशेष 
विद्या की आवश्यकता है| पूर्ण वेद्र ही उससे अभिन्न होने के 
कारण स्वयं ओषधियें उख्ाह कर प्रयोग में लाते हैं, ओर इस 
से लाभ होता है। यही बात उपरोक्त मंत्र में बणित है। 


५. अन्या वो अन्या मबत्वन्या न्‍्यस्था उपावत 
लाःसवो: संविदाना इदे से प्रावला वचः । 


( ७6६ ) 


( व! ) हे ओपधियों १ तुझारे मच्य में ( अन्या ) एक ओ- 
पधि (अन्यां अउतु ) दूसरी ओपषदधि में प्रविष्ठ हो या उस की 
रक्ता फरे-अब थातु रक्षा अर प्रवेश दोनों अर्थों में आती है | 
( अन्या ) वह अन्य ओपधि, दूसरी ओपधि ( अन्यस्याः उपा- 
घत) तीसरी के प्रभाव की समीप जाकर रक्ता करे यहां उपांवत 
पुरुष और वचनव्यत्यय है,उपावत की जगह मध्यम पुरुष का बह- 
बन है (ताः सवी:) वह सब ओषधिय (संविदाना।) संगच्छ - 
माना:,परस्पर मिलो हुईं (मे इद॑ वयः ) मेरे इस वचन को 
जो अगले मंत्र “तानामुश्वस्व॑ंदसः?! में या 'साक॑ यर्प प्रपत” 
इस पूर्वोक्ति मंत्र में रोग से मुक्त होने की प्रार्थना की गई है उसको 
( प्रावत ) रक्षित करो । अथांत्‌ तुम सब मिली हुई' रोगी के 
रोग को दूर करो। इस मंत्र में यह दशाोया गया है कि कई 
भिन्न ९२ ओपधिय मिलकर भी अपना प्रभाव डालती हैं 
॥ और एक ओषधि दूसरी में मिली हुईं उस के गुण को तो 
रहने देती है, ओर दोष को दूर कर देती है । 


इसी सूक्त के एक मंत्र में मिषक्‌ का लक्षण बड़े सुन्दर 
शब्दों में इस प्रकार किया है। 


६ . यत्रोषधीः समग्मत राजान: समिताविव 
विप्र:ः स उच्चते भिषग्‌ रक्षाह्5मीवचातनः 


(समितो रोजानः इन) जिसप्रकार रांजा या क्षत्रिय लोग 
संग्राम में इक॒ह होते हैं, उसप्रकार [ओपषधीः] हे ओषधियो ! 
तुम [यत्र) जिस पुरुष में [समग्मत] इकट्ठी होती हो [रु| वह 


( ८० ) 

रिक्ञोह्न] रत्सां हन्ता, रोग पेंदा करनेवाले क्रिमियों का नांशक 
[ अमीवचातनः ] अमीवानां चातनः, ओर रोगों का विनाशक 
[विप्र/] म्रेत्ावों ब्राह्मण ( भिषक्‌उच्यते ) भिषक्‌ कहलाता 
है। रोग उत्पन्न करनेवाले क्रिमियों के लिये भी रक्तस शब्द 
वेद में ब्छुत्र प्रयुक्त होता है। यावक ने इसकी उ्युत्पत्ति 
इस पक! की हे--रक्षो रत्ितव्यम्‌ अस्मात्‌ ,रहसि क्षणोतरीति 
वा ४.१८ इन क्रिप्रियों से अपने अप को सदा बचाना 
आवश्यक है नहीं तो बड़े हानिकर होते हैं, और यह गुप्त तौर 
पर प्राण का हतन करते हैं। इन दोनों कारणों से इनका 
रक्तर नाम है। 

ब्रह्मणाग्नः सावेदानों रक्षोहा वाधतामितः 

अमावा मससस्‍ते गर्भ दुणामा योनिमाशये 


यह वेदमंत्र ऋगेद (१०,१६२. १) अथववेद ( २०, ६६. 
११ ) दोनों में पाया जाता है। इस में गर्भस्नाव से सुरक्षा की 
प्राथंना की गई है। “यस्‍्ते गर्भ ममीवा दुणामा योनिमाशये? 
इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यारक ने दुर्णापरा क्रिप्रिभंवति 
पापनामा (६, १२) कहकर दुणे/मा को कृषि विशेष का नाम बताया 
है। श्रतः रक्तोहा का अथ रक्तसों का, क्रिमियों का नाश करने 


बाला ही होगां। जिस से स्पष्ट हे कि रक्तस्‌ का अर्थ क्रिमि भी 
होता है। अमीवा रोग,तथा रोग उत्पन्न करने वाले क्रिमिइन दोनों 
अर्थों में आता है, अतः उपरोक्त मंत्र में अपीवचातनः का अर्थ 


(८१ ) 


रोगों का विनाशक किया गया है क्योंकि क्रिमिनाशक तो र- 
क्ञोहा से ही कह दिया गया है। संपूर्ण रोगों को 
बहाकविज्ञान ने दो विभागों में विभक्त- किया हुआ 
है। एक क्रिमियों ([७७७७) के कारण उत्पन्न होने वाले 
रोग, ओर दूसरे विना क्रिमियों के। यहा दो विभाग वेद 
ने किये हैं। उपरोक्त वेद मंत्र का ठीक २ आशय बिना बेद्यक 
जाने नहीं आसकता। उसे में वेश्क एस्तकों से ही स्पष्ट करूं- 
गा। “सपितों राजानः इव!? इस उम्रमा की व्याख्या राजनिष- 
एदु २० वर्ग ५० छोक में इस प्रकार की हे-- 

राजानों विजिगीषया निजभ्ुजप्रकान्त्माजोद्यात्‌ 
शौय संगररंइसद्मनि यथा संबिश्नते संगताः 
साप्मिन्नीषधयस्तथा सझादेताः सिध्यन्ति वीयाधिकाः 
विप्रो सौ भिषगुच्यते स्वयामिति श्रुत्यापि सत्यापितम्‌. 


अथात्‌ जिस प्रकार राजा लोग विजय कामना से संगाम 
रूपी रंग स्थली में एकत्रित हुए हुए उत्साहादि श्रोज के आ- 
विभूत होने पर निज श्ुजवल से उत्पन्न शोय को धारण क- 
रते हैं उस प्रकार जिस पुरुष में उसीतरह इकद्ठी हुई हुई' ओपष 
धिर्ये अधिक वीय वाली सिद्ध होतो हैं बह विप्र भिषक्‌ कह- 
लाता है इसे स्वयं वेद ने भी ममारित किया है। 

इस वेदमंत्र को चरक के सूत्रस्थान श्म अध्याय में 
इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 

१, ओषधी नोमरूपाभ्यां जानते दयज॒पा बने 
आवेपाश्चेव गोपाश्च ये चान्यपे वनबासिनः । 
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२. न नामज्ञानमाश्रेण रूपज़ामेन वा पुनः 
ओऑषधीनां परां प्राप्ति कश्चित्देदितुमहोति । 
३. योगविज्ञामरुपनज्न स्तासातत्वन्रिदुच्यते 
कि पुन! यो विजानीयादोषधाः स्वेधा भिषर। 
४. योगमासान्तु यो विद्यादर देशकालोपपादितम 
पुरुष पुरुष वीत््य स विज्ञेयो ।भिषक्तमः । 
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५४. स चेव भिषजां अ्रेष्ठा रोगेम्यो यश प्रमोचेत्‌ 


गटरिये, चरवाहे, वाले तथा अन्य सब वनों 
में रहने वाले लोग औषधियों के नाम, रुप फो अच्छी 
तरह जानते है । परन्तु क्ेवल नाम के जानने से 
अथवा ओपधियों की सूरत पहचानने से ओषधियों की परम 
प्राप्ति को नहीं जान सकता । जो मनुष्य श्रौषधियों के प्रयोग, 
नाम और रूपों को जानता है वही ओऔषधतत्ववित्‌ कहलाता 
है। और जो संपूर्णा प्रकार से औषधियों को जानता है उस 
का तो कदनी ही क्‍या है। जो मनुष्य देश काल ओर रोगी 
पुरुष को देख कर ओपधियों का प्रयोग जानता है वह भिषक्तव 
अयोत उत्तम वेद्य है। वही वेदों में श्रष्ठ बच है जो रोगी को 
रोगों स मुक्तकरदे । 


इस प्रकार राजनिंघन्दु ने तो मंत्र की उपमा को स्पष्ठ 
किया, और चरक ने उपमा को छोड़ कर शेष मंत्र के गढ़ 
भाव को खोलकर दिखाया | उसने मंत्र के प्रथम भाग की 
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चार छोकों में व्याख्या फरके पंचम में द्वितीय भाग का भय 
कर दिया है । 

पाठक गण | यह थोड़े से बेद सं भेने अपने 
पक्ष की पृष्टि के लिये श्राप के सामने उपस्थित 
किये हैं। इस से शाप स्थयं परिणाम निकाल सक- 
ले हैं कि जो सनष्य इन विद्यायों को जानता हे 
वही रेसे वेद मंघरों को स्वय' सम सकेगा दूसरा 
नहीं । विना तत्तद विद्यायों को जाने वेदाध्ययन 
बड़ा टुब्कर होगा । सुके स्वय' इन का शथ करने 
के लिये पहले बेय्वकादि को पुस्तक देखनो पड़ी 
हैं। आर संभव है कि जो भली अकार वैद्यक, ज्यो- 
तिष को जानता हो, उसे मंचरों का महत्तद और 
शधिक दुश्टिगोचर हो । 


वेदार्थ करने के लिये पालिभाषा 
भी बड़ी सहायक है। शायद यह 
विचार पाठकों को पहले पहल बड़ा विचित्र प्रतीत देगा, परन्तु 
पोलि के अध्ययन से हमें यही पता लगता है कि यह भाषा 
लौडिक संस्कृत की अपेक्षा थंदिकशाषा से बहुत मिलती 
है। मेंने जो पहले पालि के कुछ्छ एक उद्धरण दिये है उससे 
आपको यह तो स्पष्ट हो ही गया.होगा कि पालि की सं कृत 
से फितनी अधिक समानता है| यह सच है कि पालि के बहुत 


से शुब्द अपभ्रश के रूप में हैं ओर संस्कृत के शुद्ध शब्द 


४॥। पालहिभाषा को सहायता 
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पाये जबते हैं परन्तु वेदिकिभापा की तरह पालि व्याकरण के नियम 
भी बड़े व्यापक हैं। उसके नियमों में संस्कृत की अपेत्ता बे- 
दिकभाषा से बहुत कुच्छ एकता पाई जाती हे जिस से मेरे 
तिचार में वेदिकभांपा से ही पालि, और संस्कृत दोनों भा- 
पायें निकली प्रतीत देती हैं। भेद केवल इतना है कि संस्कृत 
में जितने वैदिक शब्द हैं वह सब वेसे के वेसे शुद्ध रूप में 
तो हैं, परन्तु उस में वह सब शब्द प्रयुक्त नहीं होते जो 
वेद में पाये जाते हैं। भौर पालि में यद्यपि बहुत जगह वे- 
दिक शब्द अपभ्र श के रूप में प्रयुक्त दोते हैं, परन्तु संस्कृत 
की भ्पेक्ञा शब्द अधिक पाये जाते हैं। अब में आपके सामने 
अतिसंक्तेप से पालि व्याकरण के थोड़े से नियम पेश करता 
हूँ उस से मेरे उपरोक्त विचार की पृष्ठि हो जावेगी । 


१. अक्षर का प्रयोग संस्कृत में विलकुल नहीं। क्यों- 
कि शिक्षा या व्याकरण में नाहीं यह कोई भिन्न अक्षर माना 
गया है और नाहीं किसी व्याकरण सूत्र से इसका आदेश 
बताया गया है परन्तु पालि ओर वेद दोनों में साधारणतः 
पाया जांता है। इसझा नियम ऋक ्‌ प्रातिशार्य के १ पटल 
१०, ११ सूत्रों में इस प्रकार दिया है | “द्यो बझ्रास्य 
स्व॒स्योम ध्यमेत्य संपद्यते स डकारों छफ्रोर) ” “४ छह- 
कारतामेति स एवं चास्य ढकारः सः्नृष्मणा संप्रयुक्तः इव्य 
साल्हा चात् निदर्शनानि बिडवंग इत्येतद्वग्हेण ” अथांत्‌ 
इस देवमित्र आचाय के मताबुसार दोस्वरों के मध्य 
में आया हुआ इ 5 हो जाता है,ओर ऊष्म ढकार अथात्‌ ढ रूह 


( ८४ ) 


हो माता है, जैसे इ-। ( इढा ) यहां पर १और आ दो घरों 
के मध्य का ड 5 ही गया, ओर सांठ्हा ( साढ।! ) यहां पर 
दो आकारों के मध्य को ढ रह हो गयां, तथा विड॒वंग यहां पर 
दो स्वरों के मथ्य में ड न होने से र नहीं हुआ । 

यह नियम वेद में से करे उदाहण लेकर देखा जासकता 
हैं, जेसे इठे, मठ, ता>तः, क्रीलन्ती, मीऊरुपे, दझहा, पोलहा 
अपाटहः इत्यादि स्थलों में ड,ढ फो ठ, हद होगये, परन्तु ई 
उ्य, महि तारमू, आएंडा यहां 5 नहों हुआ , पालि 
में यद्यपि 5 अक्तर पृथऋ्‌ ही माना गया है, परन्तु 
नियम ठीक यही लगता है । लग॒ठ, विदछू , बी०त, सोलह, 
मूट॒ह, आसारूह आहुहक, यहाँ दो स्वर्रो के मध्य में होने 
से 5, रह होता है,कपएडलु, खिड़। यहां नहीं होता. ; पलि 
में दो स्‍्व॒रों के मच्यवर्ती द की जगह भी छ का 
प्रयोग उठ़र [| उदार ] वेठरिय [ बदूथ ] आवाहन [ आदा 
हन ] आदि थीड़ से शब्दों में पाया जाता है। उसी प्रकार 
पता लगता है कि यह नियम वेद में भी प्रयुक्त होता हे वर्यों- 
कि यास्कने ६.३१ में करूतूती का कृत्तदती अवगत शब्द देते 
हुए द की जगह 5 बताया है। 


२. जेसे वेद में 'शेश्छन्दसि बहुलयू” सूत्र करके शि का 
लोप विकल्प करके होआता हैं और नषुसक लिंग शब्दों को 
प्रथमा विभक्ति के बहुबचन में या, यानि, सा, तानि, पना, 
धनानि, वना, वनानि, स्पाहों स्पाहोशि, हिरण्या, हि- 
रण्यानि आदि दोनों प्रयोग आते हैं उसी प्रकार षालि में भी 
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ऐसे दोनों रूप बनते हैं | परन्तु संस्कृत में फेवल यानि, तानि 
आदि रुप ही होते हैं। इस नियम में एफ बात पालि के अध्ययन से 
सूभती है । पालि में 'अतो निश्व! इस कात्यायन सूत्र [२, ४. ८] 
से अकारान्त नपुसक शिंग शब्दों के प्रथमा, द्वितीया विभक्ति 
के बहुव॒वन यो को नि होऋर यानि, तानि रूप बनते हैं। भोौर 
“स्ब्ब यानीन॑ आए २, १,४५६ इससे उस नि को प्रथगा में 

आ और छ्वितीया में ए विकल्प करके होजाता है। इससे प्र- 
थमा बहुबचन में लो या, यानि आदि रूप बनेगे', और ट्वितीया 
में यानि ये आदि । वेद में शेश्छन्ट्सि बइल॑ करके यद्यपि 
द्वितीया विभक्ति में भी या आदि रूप बन सकते हैं 
पःन्‍्तु मैंने पाहि के उपरोक्त नियम को ध्यान भें रखकर 
जव वेदमंत्रों का श्रध्ययन किया तो वहां भी यहा नियम पाया 
गया । छुश अभो टक एक भी ऐसा उदादरण नर निछा यहा द्वेतीया 4 
भक्ति में भी शि का लोप हं।कर या, ता, बना आदि शब्द आधे हों। बेद 
में भी प्रथणा विभकित के बहुबचन में तो या, यांनि, ता, तानि 
आदि दोनों रूप दिखाई पढ़ते हैं परन्तु द्वितीयां पें केबल या- 
नि तानि आदि का ही प्रयोग पाया गया हैं या, ता का नहीं। 
, विज्यो तिषा........ शिशी ते शक रक्षते विनिक्षे ऋ० १,२,६ यहां 
तुमथंवायी विनिक्ने के साथ रक्षसे का सम्बन्ध होने से यह 
द्वितीया विभक्ति का रूप होना चाहिए। इस लिये सा््ण ने 
भी इसका श्र्थ इस प्रकार किया है “शिशीते ती&णीकरोति 
शंगे शंगाणि शृड्सह शी: हिंतिका! वा ज्वाला किपर्थम्‌ रक्षसे बि- 
नित्ष रक्तसो नाशा य” इस अग्नि देवता दाले मंत्र काश्र थे सायण 
ने आग री ओर लगाया है पर-तु स्वापी जी के कथनाबुसार 
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विद्वान पत्त में ठीक जंचता है । (अग्नि; ) ज्ञानी विद्वान (रततसे ) 
रक्तांसि दुग णान्‌ ( विनिज्ञ ) विनाशवितु' [शक्ष ) शद्गाणि ते- 
जांसि ( शिशीते) तीक्ष्णीकसेति। श्रथाद्‌ विद्वान. पुरुष 
दुश सो के बिनाश के लिए अपने तेज्ों को पढ़ाता है । 

॥ उत खानासो...तिग्पायुधा; र५से हन्तवा उ । छऋ० ४,२,१० 
यहां हन्तये की जगह संधि करफे ह*तत्रा उ पांठ है। हन्तवी हन्‌ 
धातु से तुपुन अर्थ में तवे प्रत्यय करने से बनता है। अतः 
रक्तसे हल्तवे का अर्थ रक्तांसि हन्तुप्र होगा। 

इस प्रकार इन दो मंत्रोंसे मेंने आप को बताया कि शुत्न और 
रक्त नपुसंकलिंग शज़रक्तस शब्दों के द्वितीया बहुवचन के रूप 
हैं ,बदम यह एल का नियम हम पाल से स्पट होता है उस ध्यान में रखना 
चाहिए। 

[ख] त्वया व्य॑ सुहृधा बसु मलुष्या० ( ऋू. २, २३. 
8£ ) आजहुन्ति सानवेपां ( य, २९. ५०. ) इन मंत्रों की 
व्याख्या करते हुए यास्क, सायणादि ने वस, सानु के भर्थ 
बसूनि, सानूनि किए हैं। भ्रथात्‌ ्द में द्वितीया विभक्ति के 

हुवचन में बसु, बसूनि आदि दोनों रूप बनते हैं। इसी पर- 
कार पालि में भी उकारानत नपुसकलिंग शब्दों के ऐसे ही 
दो रूप होते हैं| परन्तु संस्कृत में केवल सानू नि, बश्नूनि भादि 
होंगे । 


३. संस्कृत में अकारान्त शब्दों के तृतीयः विभक्ति व- 
हुब॒चन में सदा मिस को ऐस ह/कर देव, भद्रे), पू्वें: भादि 
ही रूप बनते हैं | परन्तु वेद में बहुलं छन्द्सि ( ७,१.१० ) 


( ८८ ) 


करके कहीं २ ऐस न हो कर देवेभिः भ्रादि भी रूप होते 
हैं। यही नियम पालि में है। भेद फेवल इतना है कि वहां 
कभी भी ऐस्‌ नहीं होता, अतः देवेभि, भद्वेभि, पुब्बेमि रूप 
ही प्रयुक्त होगें। यदि आलोचना की जाबे तो यही ज्ञात 
होता है कि बैदिकरभांपा में भीं आधिक्य मिस का ही है 
ऐस का नहीं। इस की धृष्टि लिये कुच्छ शब्द आपके सा- 
मने उपस्थित करता हूं। चारों वेदों में विश्वेभिः ३६ जार विश्वेः 
११ बार, विशेति; १२ बार तिप्रे! ३ वार आये हे। ओर 
केवल शतमेभिः, भद्रेभिः, अनृतेभिः, सीभगेमिः का ही प्र- 
योग आया है शंतमे आदि का नहीं । 

४. वा छ-दसि ( ६.१.१०६) से इकारान्त शब्दों के प्र- 
थमा बहुतचन में मारुतीः, मानुषीः, पिणडी; आदि रूप भी 
होते हैं। परस्तु संस्कृत में केबल मारुत्यः, मान्ुष्यः, पिण्डयः 
ही होगें | इसीपकार पालि में मानुसी पिण्ढी आदि 
होते हैं । 

४, या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पृशा | भ्विना ता 
हवापहे, अशि्विना पुरुदंससा नरा०, दखा युवाकवः सुता ना- 
सत्या० भादि वेद मंत्रों में सूपां सुलुक मूत्र से ओ की जगह 
आ मानकर यौ, सुरथों, रथीतमौ, उभौ, देवों, दिविस्पृशौ, 
अश्विनो, तो, पुरुदंससो, नरो, दखौ, सु्तों, नासत्यों भर्य 
किये जाते हैं। पालि में एकवचन वहुबचन ही होते हैं द्वि- 
बचन नहीं होता। अतः दो के लिए भी बहुबचन का प्रयोग 


होगा! ओर पालि के उस बहुबचन में या, छुरथा, रथीतमा 
आदि ही रूप होते हैं । 


( ८६ ) 


॥ इसी प्रकार “वाह्नन्द्सि“ घाति के से आस्न्यों, द्यावापू्थि- 
व्यो, उशत्यों भादि की जगह वेद में आरत्नी, द्याव्रापृथथिबी, उ- 
शती आदि शब्द भरी प्रयुक्त किए गए हैं। बह भी पालि पें 
रेकार/न्त शब्दों के बहुतचनान्त जैसे हैं। अतः द्विवचन 
का अथ हो जावेगा । 

7 यस्येभा। प्रदिशों यस्य वाहूु० ऋ, १०,१२१,४ मंत्र 
में सायण ने द्विवचनानत वाहु का अथ बहुवचनान्त बाहब, 
किया है | पौलि में उकारान्त शब्दों के प्रथमा बहुवचन में बाहू, 
बाहबो आदि दोनों रूप बनते हैं । 


६. चतुथ्यर्थे बहुल' छन्दसि ( २.३.६२ ) सूत्र से वेद में 
पष्ठी विभक्ति चतुर्थी के अथ में भी आती है। और उसी सत्र 
पर पढ़ें हुए “पष्ठयर्थे चतुर्थी” वातिक से चतुर्थी पष्ठी के 
अर्थ में आती है। अर्थात्‌ संस्कृत में जो चतुर्थी, पष्ठी के मिन्न भिन्न 
रूप बनते हैं वह सब वेद में दोनों विभक्तियों में समान हैं। यही बात 
पालि में पाई जाती है। वहां भी अग्गिनो अग्गिस्स, अग्गीन' ; 
मनसो मनस्स, मनान॑ आंदि रूप दोनों विभक्तियों में एक जेसे 
बनेगे । 


७. वेद में सबंत्र नंप सक लिंग इतर शब्द के प्रथपा, 
द्वितीया विभक्ति के एक्वचन में नेतराच्छन्द्सि (७.१.२६ ) 
से अदड न होकर इतरम्‌ हीं रूप पाया जाता है, इतरत्‌ नहीं । 
परन्तु संस्कृत में इृतरत्‌ होता है। इसी प्रकार पालि में भी इतर 
ही बनता है । 


है 
शए 


( ६० ) है 


.. ८, गो पादान्ते (७, १, ५७ ) से ऋक्‌ पादान्त “विद्या 
हि त्वा सत्पतिं शूर गोनाम्‌” इत्यादि स्थलों में गवाम्‌ की ज- 
गह गोनाम्‌ प्रयोग आता है। इसी प्रकार पात्ति में भी गो शब्द 
के पष्ठी बहुनचन में गव॑, गोनं, दोनों रूप बनते हैं । 

£. “बहुवचनस्य वह्नसो” सूत्र से व, नः संस्कृत में 
युष्मद, अस्मद शब्दों के षष्ठी, चतुर्थी, द्वितोया विभक्तियों के 
बहुवचनों में प्रयुक्त होते हैं । परंतु वेद में प्र वो महे० यजु, 
३३. २३, ऋक्‌ , विश्वेदेवाः शास्तन वो वहानि ऋ, १०.४२. 
१, प वो वायु. ऋ० १०, ६४. ७ इत्यादि स्थानों पर यास्क 
( ११. ६ ) उक्ट, सायण ने वः का अर्थ प्रथमा बहुवचन यू- 
यम्र किया है। और अभीस्वर्यः... ता नो विश्वानि० ऋ० १०: 
४६. ३ में सायण ने नः का अथ तृतीया बहुबचन अस्माभि: 
किया है। इसी प्रकार पालि में री वो, नो प्रथमा, द्वितीया, 
तृतोया, चतुर्थी, पष्ठी विभक्तियों के बहुतचनों में झाते हैं। 

१०, बेद में “पुपां सुपो भवन्ति” से विभक्ति, वचन व्य- 
त्यय बहुत अधिक पाये जाते हैं। उनके व्यत्यय का कोई वि- 
शेष नियम हमें परिज्ञात नहीं। यह व्यत्यय क्यों किये जावे? 
इसका सन्तोपप्रद उत्तर हमें नहीं मिलता। परमात्मा पूर्ण है, 
यदि वेद परमात्मा के ही दिये हुए हैं तो उसकी भांष्य में यह 
अपूण ता का महान्‌ दोष नहीं होना चाहिए। यदि व्यत्यय ही 
किया जाना था तो परमात्मा ने असली शब्द ही क्यों नहीं 
प्रयुक्त कर दिये जिससे यह दोष न रहता। यह आशंका हमें 
बहुत दगमगाती है। बैदिकभाषा में इतनी भारी त्रुटि का 


(६१) 


हं,ना बढ़ा खटफ़ता है। पर इस का उत्तर हमें. पालि से मिल- 
ता है। यदि हम सूच्षम दृष्टि से पालि और बेदिक्रभाषा का अ- 
ध्ययन करें तो इस सन्‍्देह की निद्ृत्ति हो जावेगी। पालि में 
भिन्न २ विभक्तियों और वचनों $ रूप समान होते हैं। जैसे 
। सब शब्दों में तृतीया पंचमी के बहुवचन, तथा चतुर्थी पष्ठी 
विभक्तियों के रूप समान होते हैं। ” बुद्ध, धन, 
गुणबन्त ( गुणवत्‌ ) गच्छन्त ( गच्छत्‌ ) आदि अकारान्त 
शब्दों में द्वितीया वहुवबचन तथा सप्तमी एक वचन 
7 अत्त | आत्मन्‌ | राज ( राजन ) आदि शब्दों भें द्वितीया एक 
वचन तथा चतर्थी पष्ठी बहुबचन, ' व्याथि, केतु, पितु (पिठ। 
आदि पुलिक् शब्दों में तृतीया, पंचमी विभक्तियों के एक वचन 
» म्ेपा, मति, नदी थेनु, जम्बू आदि खस्लरीलिड्र शब्दों में 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी, सप्तपी विभक्तियों के एक वचन 
समान होते हैं। ४४ पालि में एकवचन और बहुवचन ही होते हैं 
द्विववन नहीं, अतः द्विवचन, बहुवचन के रूप समान होगे । 
पालि में भी यदि कोई संस्कृत की दृष्टि से व्यत्यय कहना 
चाहे तो कह सकता है। १२ंतु वास्तव में यह व्यत्यय नहीं, 
उन २ विभक्तियों और बचनों के अपने ही रूप हैं | सी प्रकार 
बेर मे व्यत्यय संस्कृतमाषा की इष्टि से किये जाते हैं। रुभव दे दहां 
भी पालभाषा की तरह उन उन विभक्तियों ओर बचने म वह रूप 
भी होते हों । अतः उसे व्यत्यय नहों कह सकते | वेदों स यहां भा- 
ध्यकारों ने संगति के अनुसाए व्यत्यय किप हों, उन्हें यदि 


( 8२) 


उपरोक्त पालि के नियम को दृष्टि में रखते हुए एकतित कर तो 
हमें एक नियम का पता लगसकता हैं | 


११.इसी प्रकार वेद में परस्मैपद की जगह आत्मनेपद, और 
आत्मनेपद की जगह परस्मेपद भी पाया जाता है। जैसे ३चछते पर्य प- 
ज्यत, श्रनुपश्यते, पृच्छते आदि में आत्मनेपद और युध्यति,यतति, 
द्धति झादि में परस्मेपद है । इस भनियमता की 
आशंका का उत्तर भी पालि से मिलता है| पालि में 
सामान्यतः प्रत्येक धातु से कत्तो, कम में परस्मेपद, आत्मनेपद 
दोनों विहित हैं | परध्तु उनका नियामक प्रयोग है। 
इसी प्रकार वेद में भी हो सकता है कि प्रत्येक धातु उभयपदी हो | 
बहां व्यत्यय संस्कृत की दृष्टि से होगा | इस को भी यदि ध्यान से 
देखा जावे तो मंभवतः वेद में भी संस्कृत की दृष्टि से वही व्य- 
त्यय प्रिलें जो पालि में पाये जाते हैं। 


१२, संस्कृत में सदा “समासे 5नअपूर्वे क्तवो ल्यप्‌ से स- 
मास में क्तवा को ल्यप्‌ होता है। जिससे परिपाप्य नियाय 
आदि प्रयोग होते हैं, और समास रहित में कभी ल्यप्‌ नहीं 
होता। परन्तु वेद में “दल्वापि उन्दसि” से इन दोनों नियमों 
का विपयंय पाया जाता है। परिचाप यित्वा, यहां समास में भी 
ल्‍्यप्‌ नहीं हुआ, और अर्च्य यहां असमास में भी हो गया। 
इसी प्रकार प/लि में *। समास का कोई ध्यान न देकर सर्वत्र 
सब्बेहि तूनादीनं यो (७.४. ८ ) कात्यायन सूल से वा को य 
विकल्प करके हो जांता है। अतः परिधापगित्वा, भच्विय दो- 
नों प्रयुक हो सकेगे। 


( 8३ ) 


 पालि में क्तता भथं में स्वान प्रत्य होकर करवान, 
भित्वान (कृत्वा, जित्वा) आदि शब्द बनते हैं। वेद में 'हृष्टीन मि- 
ति च! सूत्रानुसार इष्ट्रीन पीत्वीन (इष्टठा, पीस्वा) आदि प्रयोग 
पाये जाते हैं। 


१३, वेद में तुघुन्‌ अर्थ में तबे, तवेड,, तवेन, प्रत्यय होकर 
दातबै, सूठबे, करते आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। परन्तु सं- 
स्कृत में केवल दातुम्‌, सोतुम, कतु म्‌ दी होगें। इसी प्रकार 
पालि में “इच्छः्थेस्तु समानकक्तफेस तबे तु बा ( ७, २, १२ ) से 
दा दाद, सोतवे, सोतु' कातवे, कातु' आदि दोनों प्रयोग 

| 


१४. संस्कृत में कितनी दूर भय में कियत शब्द आता है। 
परन्तु वेद में उद्हह रक्त:... आक्रीवतः ऋ० ३, ३०, १७ 
यहाँ पर कियतः की जगह कीवतः पश्चम्य-त प्रयुक्त है। इसी 
प्रकार पालि में भी कव आता है। क्‍योंकि इसमें तकाराम्त 
शब्द नहीं होते अतः कीबत को कीब रह गया है। 
। संस्कृत में केवल गुरु शब्द है गरु नहीं । परन्तु यास्क 
७, १८. में गरुत्मान्‌ का गुवोत्मां श्र करते हुए वेद में गर श- 
ब्दका भी निर्देश करते हैं। पालि में भी गरु, ग्ररु दोनों 
भाते है। “वाह च छन्दसि” सूत्र से बेद में कुह कह के लिये 
प्रयुक्त होता है संस्कृत में नहीं। वहां केबल ह, छुत्र का ही 
प्रयोग है | इसी प्रकार पालि में कुहं आता है। 
£ यास्क्र ने वंदिक शब्द कौकट (६. ३२) छा संरकृठ 
में किंकत परिवर्तन करते हुए जतलाया है कि उसी के अक्तर 


( ६४) 
बदलने से कीकद बना है। ठीक यही परिवर्तन पालि में भी 
होगा । कृत के स्थान पर पालि में कट प्रयुक्त होता है। इसी 
प्रकार कस्टक शब्द को रू तक (5. ३३ ) की जगह बताते 
हुए कृत के स्थान पर कट को रक्खा है । 

४. पालि में “विदब्तेझ [3.४,१० ) से गर्व शब्द बेचा या 
विद्वान्‌ अर्थ में आता हैं । वेद में मानो अरने...विदृष्कवि। सन्‌ ० 
[ ऋ. १. ७१, १० ] राजेब हि...विदुष्कदि! सन ० [ ऋ, 
७. १८. २ ] ल्वमग्ने...विदुष्टर; [ ऋ, २, ३१, १४. ] इ' या- 
दि अनेक रथलों में विदुस आता है। इसकी सिद्धि सायश इस 
प्रकार करता हे-विद ज्ञान बहुलमन्यत्रापि भवतीति उसि- 
प्रत्ययः,अत एवं बहु लतच नाद गुणा भाव: ४ पालि में अफ़ा अक ेत्‌ 
अर्थ में आता हे । बेद में “उरुं हि जा अऊकः ० [ ऋ. १, 
२४.८. ] इत्यादि स्थलों में अकः का प्रयोग बहुत पाय: जाता 
है | *।. पालि में इमस्स अध्य के अथ में आता है । वेद में 
भी “यदि मे सख्यपावर इमस्य ० [ ऋ. ८. १३, २१ ) इस 
स्थान पर इमस्प शब्द आता है *![[. पालि में ।.०र्ग चय णाम्‌ 
के अर्थ पें श्राता ३ । महि त्रीणा मवोस्तु० [ऋ य. सा.) इस 
तीनों वेदों में झाए हुएपंत्र में त्रोणाम पा गा नाताहै | |). ता त शब्द 
वेद [ऋ., ६. २४. ४] पालिदोनों पें आता हे | सरक्ृत में तति 
होगा ।  पात्ि में माहेवे अवचा,मा एवं अकत्थ इत्यादि स्थलों 
में माह के योग में भी अट का आगम पाया उ.ता है। और 
न जहासी [ भहासीत ] ससेनाय पत्नीयि सो ! आदि में सर्वत्र 


